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फकन्कायक 
श्री सादूल राजस्थानी रिसचं-इन्स्टीट्यूट वीकानेर की स्थापता सब्‌ १६४४ 
में बौकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मत्री श्री के० एम० पर्णिक्कर महोदय की 
ब्रेरणा से, साहित्यानुरागी वीकानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादुलसिहजी बहादुर 
द्वारा संस्कृत, हिन्दी एवं विशेषतः राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजस्थानी 
भाषा के सर्वाद्भीण विकास के लिये की गई थी । 


भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध विद्यनों एवं भाषाशास्त्रियों का सहयोग प्राप्त 
करने का सौभाग्य हमे प्रारभ से ही मिलता रहा है । 

संस्था द्वारा विगत १६ वर्षो से बीकानेर में विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तिया 
चलाई णा रही हैं, जिनमे से तिम्न प्रमुख हैं-- 


१. विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 

इस संबंध में विभिन्न खोतो से ससथा लगभग दो लाख से भ्रधिक शब्दों का 
सकलन कर चुकी है। इसका सम्पादन आधुनिक कोशो के ढंग पर, लवे समय से 
प्रारंभ कर दिया गया है और अब तक लगभग तीस हजार- शब्द सम्पादित 'हो 
छुके हैं। कोश में शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके श्र्थ, ओर उदाहरण श्रादि 
अनेक महत्ववूर्ण सूचनाएं दी गई हैं। यह एक अत्यत विशाल योजना है, जिसकी 
सतोषजनक क्रियान्विति के लिये प्रचुर द्रव्य और श्रम की श्रावश्यकता है । 
श्ाशा है राजस्थान सरकार की शोर से, प्राथित द्रव्य-साहाय्य उपलब्ध होते ही 
निकट भविष्य मे इसका प्रकाशन प्रारंभ करना सभव हो सकेगा । 
<. विशाल्न राजस्थानी मुद्दावरा कोश 

राजस्थानी भाषा श्रपते विशाल शब्द भडार के साथ मुहावरों से भी 
समृद्ध है। अनुमावत पचास हजार से भी श्रधिक मुहावरे दैनिक प्रयोग मे लाये 
जाते हैं । हमने लगभग दस हजार मुहावरो का, हिन्दी में श्रथ और राजस्थानी में 
उदाहरणो सहित प्रयोग देकर सपादन करवा लिया है और शीघ्र ही इसे प्रकाशित 
करने का प्रवध किया जा रहा है। यह भी प्रच्चुर द्रव्य,भऔर श्रम-साध्य कार्य है। 


[ २ |] 


यदि हम यह विशाल सग्रह साहित्य-जगत को दे सके तो यह सस्या के लिये ही नहीं 
किन्तु राजस्थानी और हिन्दो जगत के लिए भी एक गौरव की वात होगी । 
३. आधघुनिकराजस्थानीकाशन रचनओं कामग्र 


इसके अन्तगंत निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो छुकी हैं--- 

१. कव्ठायण, ऋतु काव्य । ले० श्री नानूराम सस्कर्ता 

२. आये पटकी, प्रथम सामाजिक उप्न्यास । ले० श्री श्रीलाल जोशी 
३ बरस गाठ, मौलिक कहानी सग्रह । ले० श्री मुरलीधर व्यास । 


रे 


*राजस्थान-भारती” मे भी आधुनिक राजस्थानी रचनाप्नो का एक अलग 
स्तम्भ है, जिसमे भी राजस्थानी कवितायें, कहानिया और रेखाचित्र आदि छपते 
रहते हैं।. | 
४ 'राजस्थान-भारती' का प्रकाशन 

इस विख्यात शोघपत्रिका का प्रकाशन सस्या के लिये गोरव की वस्तु है । 
गत १४ वर्षों से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कठ से प्रशसा की है । 
बहुत चाहते हुए भी द्रव्याभाव, प्रेंस की एवं अन्य कठिनाइयों के कारण, त्रैमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन सम्भव नहीं हो सका है। इसका भाग ४ श्रद्धू ३-४ 
'डा० लुइजि पिओ तेस्सितोरी विशेषांक' बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी 
सामग्री से परिप्णं है | यह अड्भू एक विदेशी विद्वात की राजस्थानी साहित्य-तेवा का 
एक बहुमूल्य सचित्र कोश है । पत्रिका का अगला ७वा भाग शीघ्र ही प्रकाशित 
होने जा रहा हैं | इसका अद्धू, १-२ राजस्थानी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि प्रथ्वीराज 
राठोड का सचित्र श्रौर वृहत्‌ विशेषाक है | अपने ढग का यह एक हो प्रयत्त है । 

पत्रिका की उपयोगिता और महत्व के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवत्तंत में भारत एवं विदेशों से लगभग ८० पत्र-पत्रिकाए हमे 
प्राप्त होती हैं। भारत के श्रतिरिक्त पाश्चात्य देशों मे भी इसकी माग है व इसके 
ग्राहक हैं। शोघकर्ताओ के लिये (राजस्थान भारती' श्रनिवायंत: सग्रहणीय शोघ- 
पश्निका है | इसमे राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला श्रादि पर 
लेखो के अतिरिक्त सस्था के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्री नरोत्तमदास 
स्वामी और श्री अगरचन्द नाहुटा की वृहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित की गई है । 


| हे. | 


४. राजस्थानी साहित्य के प्राचीन और महत्वपूर्ण भनन्‍्धों का अनुसधान, 
सम्पादन एव अकाशन 
हमारी साहित्य-निधि को प्राचीन, महत्वपूर्ण श्रोर श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियो 

को सुरक्षित रखने एवं सर्वंसुलभ कराने के लिये सुसम्पादित एवं शुद्ध रूप मे मुद्रित 
करवा कर उचित मूल्य में वितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है। 
सस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के महत्वपूर्ण भ्रथो का अ्रनुसघात और प्रकाशन 
संस्था के सदस्यों को श्रोर से निरंतर होता रहा है जिसका संत्तिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है-- 

६. प्रथ्बीराज रासो 

पृथ्वीराज रासो के कई सस्करण प्रकाश मे लाये गये हैं श्लोर उनमे से 

लघुतम सस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कुछ झश “राजस्थान भारती” मे 
प्रकाशित किया गया है | रासो के विविध सस्करण भौर उसके ऐतिहासिक महत्व 
पर कई लेख राजस्थान-भारती भ्रे प्रकाशित हुए है 

७, राजस्थान के श्रज्ञाव कवि जान (न्यामतखा) की ७५ रचना्नो की 
खोज की गई | जिसकी सर्वप्रथम जानकारी 'राजस्थान-भारती' के प्रथम भक मे 
प्रकाशित हुई है । उसका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काव्य 'क्यामरासा' तो प्रकाशित भी 
करवाया जा चुका है । ॥ 

८. राजस्थान के जैन संस्कृत साहित्य का परिचय नामक एक निवध 
राजस्थान भारती मे प्रकाशित किया जा चुका है । 

£, मारवाड चेंत्र के ४०० लोकगीतो का सग्रह किया जा चुका है। बीकानेर एव 
जैसलमेर जेत्र के सैकडो लोकगीत, घुमर के लोकगीत, बाल लोकगीत, लोरिया 
और लगभग ७०० लोक कथाएँ सग्रहीत की गई हैं। राजस्थानी कहावतों के दो 
भाग प्रकाशित किये जा चुके हैं । जीणमाता के गीत, पावूजी के पवाडे और राजा 
भरथरी आदि लोक काव्य सर्वप्रथम *राजस्थान-भारत्ती” मे प्रकाशित किए गए हैं । 
१० बीकानेर राज्य के और जेसलमेर के अप्रकाशित अ्रभिलेखो का विशाल 
संग्रह 'बीकानेर जैन लेख सग्रहोँ व्यमक वृहत्‌ पुस्तक के रूप में प्रकाशित 


हो चुका है । 


[ ४ ) 
११९, जसवत उद्योत, मुहता नैणोेसी री ख्यात और अनोखी प्रान जैसे 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्र थो का सम्पादन एवं प्रकाशन हो चुका है । 
१२. जोबपुर के महाराजा मानर्सिहजी के सचिव कविवर उदयचद नडारी की ४० 
रचनाओं का अनुसघान किया गया है और महाराजा मानसिंहजी को काव्य-साधना 
के सवध में भी सबसे प्रथम “'राजस्थान-भारती' मे लेख प्रकाशित हुम्ना है । 


५३. जैसलमेर के अ्प्रकाशित १०० शिलालेखो ओर “भट्ठि वश प्रशस्ति” 
ब्रादि झनेक अश्राप्य और अप्रकाशित ग्रथ खोज-यात्रा करके प्राप्त किये गये हैं । 
१७४ बीकानेर के मस्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ब्रधो का अनुसघान किया 
गया ओर ज्ञानसार ग्रयावली के नाम से एक ग्रंय भी प्रकाशित हो छुका है । इसी 
प्रकार राजस्थान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचनाओं 
का संग्रह प्रकाशित किया गया है । 

१४. इसके अतिरिक्त सस्या द्वारा-- 

.. (१) डा० लुइजि पिश्नो तस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीराज, शौर छोक- 
मान्य दिलक आदि साहित्व-सेविवों के निर्वाण-दिवस और जयन्तियां मनाई 
जाती हैं । 

(२) साप्ताहिक साहित्यिक गोप्ठियो का आयोजन वहुत्‌ समय से किया 
जा रहा है, इसमें अ्नेको महत्वपूर्ण निवव, लेख, कविताएँ और कहानिया झादि 
पढी जाती हैं, जिससे अनेक विव नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है ॥. 
विचार विमर्श के लिये गोप्ठियो तथा भाषणमालाझो आदि का भी समय-समय 
पर आयोजन किया जाता रहा हैं। 

१६. बाहर से स्पातिप्राप्त विद्वानों को वुलाकर उनके भाषण करवाने 
का आवोजन भी क्या जाता है । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० कैलाशनाथ 
काटजू, राय श्री कृप्णदास, डा० जी० रामचन्द्रदु, डा० सत्यप्रकाश, डा० डब्लू० 
एलेन, डा० सुनीतिकुमार कादुर्ज्या, डा० तिवेरिप्रो-तिवेरी आदि अनेक श्रन्तर्रा््रीय 
स्याति प्राप्त विद्वानों के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भाषण हो चुके है । 

गत दो वर्षों से महाकवि पृथ्वीराज राठोड श्रासन की स्थापना की गई है ! 
दोनो वर्षो के आसन-अधिवेशनों के अभिभाषक क्रमश; राजस्थानी भाषा के प्रकास॒ड 


[ # ।) 


विद्वात श्री मबोहर शर्मा एम० ए०, विसाऊ और पं० श्रीलालजी मिश्र एम० ए०, 
हू डलोद, थे । 


इस प्रकार सस्था अपने १६ वर्षों के जीवन-काल मे, सस्कृत, हिन्दी भोर 
राजस्थानी साहित्य की निरंतर सेवा करती रही है। झ्ाधिक संकट से ग्रस्त इस 
संस्था के लिये यह संभव नही हो सका कि यह अपने कार्यक्रम को नियमित रूप से 
पूरा कर सकती, फिर भी यदा कंदा लडखडा कर गिरते पड़ते इसके कार्यकर्त्ताशो 
ने 'राजस्थान॑ं-भारती” का सम्पादन एवं प्रकाशन जारी रखा और यह प्रयास किया 
कि नाना प्रकार की बाघाओं के वावजूद भी साहित्य सेवा का कार्य निरतर चलता 
रहे । यह ठीक है कि संस्था के पास अपना निजी भवन नहीं है, न भ्रच्छा 
सदर्भ पुस्तकालय है, और न कार्य को सुचार रूप से सम्पादित करने के समुचित्त 
साधन हो हैं, परन्तु , साधनों के अभाव में भी सस्या के कार्यकर्ताओ्रो ने साहित्य की 
जो मोतर और एकान्त साधना की है वह प्रकाश में झ्ञाने पर सस्था के गोरव को 
निश्चय ही वढा सकने वाली होगी । 


राजस्थानी-साहित्य-भंडार अत्यन्त विशाल है। झब तक इसका- प्रत्यल्प 
अंश ही अकाश मे श्राया है | प्राचीन भारतीय वाड् मय के अलम्य एवं भ्रनघं रत्नो 
को प्रकाशित करके विद्वन्ननों शौर साहित्यिकों के समक्ष प्रस्तुत करना एवं उन्हें 
सुगमत्ता से प्राप्त कराना सस्या का लक्च्य रहा है । हम अपनी इस लक्ष्य पूत्ति को 
ओर धोरे-धीरे किन्तु हृढता के साथ श्रग्नसर हो रहे हैं । 

यद्यपि श्रव तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तकों के श्रतिरिक्त अन्वेषण द्वारा 
प्राप्त श्रन्य महत्वपूर्णा: सामग्री का प्रकाशन करा देना मी प्रभीष्ट था, परन्तु 
श्र्थाभाव के कारण ऐसा किया जाना सभव नहीं ही सका । हप॑ की वात है कि 
भारत सरकार के वैज्ञानिक सशोध एवं सास्क्ृतिक कार्यक्रम मत्रालय ('79807ए 
छा 8ठा67#70 कि8889707 छावे ए0पपफकों 678) ने अपनी 
प्राधुनिक भारतीय भाषाश्रो के विकास की योजना के श्रतर्गत हमारे कार्यक्रम को 
स्वीकृत कर प्रकाशन” के लिये 5० १५०००) इस मद "में राजस्थान सरकार को 
दिये तथा राजस्यान सरकार द्वारा उतनी ही राशि अ्रपती ओर से मिलाकर कुल 
<० ३००००) तीस हजार की सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादत-प्रफाशन 


[ ६ 


हैतु इस संस्या को इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की गईं है, जिससे इस वर्ष 
निम्नोक्त ३१ पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है ( 


१. राजस्थानी व्याकरण[-- 


:२. राजस्थानी गद्य का विकास (शोध प्रवंध) 


३, भ्चलदास खीची री वचनिका--- 
“४. हमीराय ए-- 

५. पदमिनी चरित्र चौपई-- 

<. दलपत विलास 

49. डिंगल गीत-- 

८. पवार वंश दपेण-- 

६, पृथ्वीराज राठोड ग्रंथावली -- 


१०. हरिरस--- 

११. पीरदान लालस ग्रंधावली-- 
4२. महादेव पावंती वेलि--- 

4१३. सीताराम चौपई--- 

4४, जन रासादि संग्रह-- 


१५. सदयवत्स दीर प्रवस्च--- 

4६. जिनराजसूरि ऋृतिकुमुमाजलि-- 
१७. विनयचन्द कृतिकुसुमाजलि--- 

2 ८. कविवर घर्मंवद्धन ग्रयावली +-- 
१६. राजस्थान रा दृहा-- 

“२०. दीर रस रा दृह-- 

“<२१. राजस्थान के नीति दोहा-- 
२२. राजस्थान ब्रत कंवाएं--- 

:२३. राजस्थानी प्रेम कथाएं-- 

2४. चंदायन-- * 


श्री नरोत्तमदास स्वामी 
डा० शिवस्वरूप शर्मा अचल 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 

श्री भवरलाल नाहटां 


9$ 53 93 ले 


श्री रावत सारस्वत 
399 335 99 
डा० दशरथ शर्मा 


श्री तरोक्तमदास स्वामी और 
श्री वद्रीप्रसाद साकरिया 


श्री वद्रीप्रसाद साकरिया 
श्री अगरचन्द नाहटा 

श्री रावत सारस्वत 

श्री प्रगरचन्द नाहुए 

श्री श्रगर्चन्द नाहुटा और 
डा० हरिवल्लभ भायाणी 
प्रौ० मंजुलाल मज़ुमदार 
श्री मंवरलाल नाहटा 

37 77 30 

ओ अगरचन्द नाहुठा 

श्री नरोत्तमदास स्वामी 
93 23 33 

श्री मोहचलाल पुरोहित 

49 3) 9 


33 93 49 


श्री रावत सारस्वतत 


२४ - अडुली-- ; श्री अगरचन्द नाहुटा 
; मःविनय सागर 
२६, जिनह॒प॑ प्रथावली श्री अगरचन्द नाहटा 


२७ राजस्थानी हस्तलिखित ग्रथो का विवरण 
२८. दम्पति विनोद 

२६, हीयाली-राजस्थान का बुद्धिवर्धक साहित्य ,, 7) 

३०. समयसुन्दर रासत्रय श्री भवरलाल नाहठा 
३१. दुरसा आढा ग्रथावली ५ श्री बदरीप्रसाद साकरिया 


जँसलमेर ऐतिहासिक साधन संग्रह (संपा० डा० दशरथ शर्मा), ईशरदास' 
ग्रथावली (संपा० बदरीप्रसाद साकरिया), रामरासों (प्रो० गोवद्ध न शर्मा ),. 
राजस्थानी जैन साहित्य (ले० श्री अगरचन्द नाहटा), तागदमण (सपा० बदरीप्रसाद 
साकरिया), मुहावरा कोश (समुरलीघर व्यास) श्रादि ग्रथो का सपादन 
हो चुका है परन्तु अर्याभाव के कारण इनका प्रकाशन इस वर्ष नहीं हो रहा है । 


हम श्राशा करते हैं कि कार्य की महत्ता एवं गुरुता को लद्धय मे रखते हुए 
अगले बे इससे भी भश्रघिक सहायता हमे अवश्य प्राप्त हो सकेगी -जिससे उपरोक्त 
सपादित तथा अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन सम्भव हो सकेगा । 

इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्षाविकास सचिवालय के 
झ्राभारी हैं, जिन्होंने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया और गन्ट-इन- 
एड की रकम मजूर की । 

राजस्थान के मुख्य मन्त्री माननीय मोहनलालजी सुखाडिया, जो सौभाग्य से 
शिक्षा मन्त्री भी हैं श्रोर जो साहित्य की प्रगति एवं पुनरुद्धार के लिये पूर्ण सचेष्ट 
हैं, का भी इस सहायता के प्राप्त कराने में पूरा-पूरा योगदान रहा हैं। प्रत: 
हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता सादर प्रगठ करते हैं। 

राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाध्यक्ष महोदय श्री जगन्नाथसिंहजी 
मेहता का भी हम आभार प्रगट करते हैं, जिन्होंने श्रपनो शोर से पूरी-पूरी दिलचस्पी 
लेकर हमारा उत्साहवद्ध तल किया, ' जिससे हम इस बहद्‌ कार्य को सम्पन्न करने मे 
' समर्थ हो सके | सस्था उनकी सदेव ऋणी रहेगी । 


33 43 


47 १? 


(0 0. 0] 


इतने थोडे समय में इतने महत्वपूर्ण ग्रत्थों का सपादव करके सस्था के 
अ्रकाशन-कार्य मे जो सराहतीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी पग्रन्य 
सम्पादको व लेखको के अत्यंत श्राभारी हैं । 


भ्रनूप सस्क्ृत लाइब़े री और अ्रभय जैन ग्रत्यालय बीकानेर, स्व० पूर्णचन्द्र 
नाहर सग्रहालय कलकत्ता, जैन भवन संग्रह कलकत्ता, महावीर तीर्थज्षेत्र अनुसंधान 
समिति जयपुर, भ्नीरियटल इन्स्टीट्यूट वडोदा, भांडारकर रिसचं इन्त्टीट्यूट पुना, 
खरतरगच्छ वृहद्‌ ज्ञान-भडार बीकानेर, मोतीचंद खजाची ग्रंथालय वीकानेर, 
खरतर आचार्य ज्ञान भसडार बीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बवई, श्रात्माराम 
जैत ज्ञानमडार वडोदा, मुनि पुएयविजयजी, मुनि रमशिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालस, श्री रविशकर देराश्री, पं० हर्दत्तजी योविंद व्यास जैसलमेर आदि श्रनेक 
सस्याझ्रो और व्यक्तियों से हस्तलिखित प्रतिया प्राप्त होने से ही उपरोक्त ग्रस्थी का 


संपादत संभव हो सका है । अतएवं हम इस सबके प्रति आभार प्रदर्शन करना 
अपना परम कत्त व्य समभते हैं । 


ऐसे प्राचीन ग्रल्यो का सम्पादन श्रमसाध्य है एवं पर्यात समय की अपेच्ा रखता 
है । हमने अल्प समय भे ही इतने ग्रन्थ प्रकाशित करते का प्रयत्वत किया इसलिये 


त्ुटियों का रह जाना स्वाभाविक है। गच्छत: स्खलनक्वपि भवय्येव प्रमाहत:, 
हुसन्ति दुर्जनास्तत्र समादघति साधव: । 


गाशा हैं विह्वदवुत्द हमारे इन प्रकाशनों का अवलोकन करके साहित्य का 
रसास्वादन करेंगे और अपने सुझावों द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे जिससे हम अपने 
प्रयास को सफल मानकर छतार्थ हो सकेंगे और पुन. मा भारती के चर कमर्लों 


में विनम्नत्तापूर्वक अपनी पुष्पाजलि समर्पित करने के हेतु पुन उपस्थित होने का 
साहस बटोर सकेंगे । 


निवेदक 
वीकानेर, लालचन्द कोठारी 
मार्गशी शुक्ला १४ प्रधान-मत्री 
स॒० २०१७ सादूल राजस्थानी-इन्स्टीस्यू ट 


ईदसम्बर ३,१६६०, बीकानेर 


प्रा 
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बज | है; 
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भ्रूमिका 


राजस्थान की साहित्य-सम्पत्ति की अभिवृद्धि एव सुरक्षा 
में जेन विद्वानों का योग सेव स्मरणीय रहेगा। जेन- 
विद्वानों का उद्द श्य एकमात्र जनसाधारण में सदूधर्म का 
ग्रचार करना एवं ज्ञान की ज्योति की प्रकाशमान रखना 
रहा हैें। न उनको राजा-महाराजाओं का गुणाजुवाद 
करना था; न हिंसामय युद्ध के लिए योद्धाओ को उत्तेजित 
करना था और न श्ट गार रस से पूर्ण रचनाओं द्वारा जन- 
समाज में कामोत्त जना फेलाना था। उनका जीवन सदा 
से निवृत्ति-प्रधान रहता आया है। अतः सद्धमं-प्रचार के 
साथ ही साहित्य का उत्पादन एव' उन्नयन करना उनके 
जीवन का अग बना हुआ दृष्टिगोचर होता है । 

जन विद्वानो ने प्रचुर साहित्य-सामञ्नी का निर्माण करने 
के साथ ही अतिमात्रा में ग्रंथो का संरक्षण भी किया है। इस 
कार्य मे उन्होंने जन-अजन का विचार नहीं किया। जेन भंडारो 
में सभी प्रकार के महत्वपूर्ण अन्थो की प्रतिया सुरक्षित की जाती 
रहीं है और उनके अपने लिखे हुए प्रन्थ भी फेवर जन-धर्म 
विषयक ही नहीं हे । उन्होंने सभी विषयो के ग्रन्थो से अपने 
भंडारों को परिपूर्ण करने के साथ ही स्वयं भी विविध ज्ञान- 


६ ३.) 


शाखाओं अथवा साहित्यिक परम्पराओं की पृ्ति के छिए 
लिए ग्रन्थ रचना की हें। जन भंडारों मे की गईउज्ञान 
साधना ने विद्यारसिकों के छिए अचुर साहित्य-सामग्री 
एकत्रित कर छी है। यह जन चिद्वानों की एकान्त तपस्या 
का ही फल है कि वहुसख्यक अनसोल ग्न्थ नष्ट होने से वच 
गए हैं और वे अब भी सर्वंसाघधारण के लिए सुलभ है । 

राजस्थान के लब्धप्रतिष्ठ जेन चिद्वानों एव कवियों की 
संख्या भी काफी बड़ी हैं। इन विद्वानों ने अनेक भाषाओं 
में अन्थ-रचना की हे। जहा इन्होंने संम्कृत में ग्रन्थ लिखे 
है, वहा प्राकृत एवं. अपश्रश को भी अपनी ग्रतिभा की 
मेंट दी है। छोकभापा की ओर तो जेंन विद्वानों का ध्यान 
सदा से ही रहा हे। यही कारण है कि राजस्थानी जन 
साहित्य की विशालता आश्वयजनक है। प्राचीन राजस्थानी 
साहित्य को तो जन विद्वानों की विशेष देन है । 

राजस्थान के जन साहित्य-तपस्वियों मे उपाध्याय 
घरमंवर्द्धन का विशिष्ट स्थान है। ये एक साथ ही सद्धर्म- 
प्रचारक, समर्थ विद्वान एवं सरस कवि के रूप मे ग्रतिप्ठित 
हैे। इनकी अपनी रचनाएं काफी अधिक है और वे संस्कृत, 
पिंगल एवं डिंगल आदि अनेक भाषाओं से हे। इतना 
ही नहीं, इन्होंने अपनी रचनाओं मे अनेक परम्पराओ का 
सुन्दर निर्वाह कर के अपने साहित्य को समष्टि-रूप से एंक 
विशिष्ट चस्तु वना दिया हे, जिसके विषय में आगे जरा 
विस्तार से चर्चा की जाएगी। 


है. यह «) 


श्री अगरचंदर नाहटा ने अपने राजस्थानी साहित्य और 
जैन कवि धर्वर््धन शीर्षक लेख ( त्रमासिक राजस्थान, 
भाद्रपद १६६३ ) में उपाध्याय धर्मचद्धन के जीवनवृत्तान्त 
पर अच्छा प्रकाश डाला हे। तदनुसार इनका जन्‍म 
स० १७०० मे हुआ था और इनका जन्म नाम “घरमसी' 
( धर्मंसिह ) था। इन्होने तत्कालीन खरतरगनच्छाचार्य 
शी जिनग्त्नसूरि के पास स० १७१३ मे तेरह वर्ष की अल्पायु 
में ही दीक्षा ग्रहण की और इनका दीक्षा नाम “'धर्मवद्धना 
हुआ। पद्रहवींशतावदी के प्रमावक् खरतर गच्छाचार्य 
श्री जिनसद्रसूरि की शिष्य-परम्पगा के मुनि विजयहरप आप 
क्रे विद्यागुरु थे, जिनके समीप रह कर आपने अनेक शास्त्रों 
का अध्ययन किया | 

मुनि धर्मवद्धन का समस्त जीवन घर्मप्रचार एवं अन्थ- 
रचना में ही व्यतीत हुआ। आपने अनेक प्रदेशों; नगरों 
एवं थ्रामो में विहार करके धर्म-प्रचार किया और प्रचुर 
साहित्य-रचना की । आपको अपने जीवन मे बडा सम्मान 
आप्त हुआ। आपकी विद्वत्ता की असिद्धि फेली। फलतः 
गच्छनायक्र श्रीजिनचन्द्सूरि ने आपको स० १७४० में 
उपाध्याय पद से अछकृत किया । आगे चकछ्त कर गच्छ के 
तत्कालीन सभी उपाध्यायो में वयोवृद्ध एबं ज्ञानवृद्ध होने के 
कारण आप महोपाध्याय पद से विभूषित हुए। 

लछाभग ८० वर्ष की आयु में यशस्वी एवं दीघंजीवन प्राप्त 
करके मुनि धर्मवर्हधन ने हहलीला सवरण की। जयसुन्दर: 


( ४ ) 


कीर्तिसुन्दर, ज्ञानवह़म आदि अनक विद्वान आपके शिष्य 
थ्रे। इनकी शिष्यपरम्परों १६ वीं शताब्दी तक चाह रही * । 
आपके सम्बन्ध मे भोजक अमराजी का कहा हुआ एक डिंगरू 
गीत इस प्रकार है :-- 


यंखतबर श्री विजदरप वाचक तणों, 
ज्ञान गुण गीत सोभाग बड़ गात। 
धडा बाघई तिके गुणा रा धरमससी, 
पतगरइ तु ने सहि वडा कवि पात ॥१५॥ 
ज्ञानवत सूत्र सिधतरी छह गम, 
अगम रा अरथ जिके तिके आणइ | 
मसहु वहोतर कला तो कना धरमसी, 
जन सित्र घरम रा सरम जाणइ॥२॥ 
व्याकरण वेद पुगाण कुराण विधि 
आप मति सार अधिकार आखइ । 
ताहरी धरमसी सममि इसड़ी तरह, 
भरहः पिगल तणा सेद भाखइ ॥३॥ 
राजि दे श्री कमछ साईज चढ़ती रती, 
जिन सासन जोइतां जती गुण जाण। 
नग असूल धरमसी सारिखा नीपजइ, 
खरतरइ गच्छ होरां तणी खाण ॥ ४॥ 


१ महँपाध्याय धर्मवर्दधननो की विस्तृत जीवनी श्री नाहाटाजी के- 
लेख मे द्रप्टन्य है। 


७-2 


तत्कालीन बीकानेर नरेश सुजाणसिंहजी ने गच्छनायक 
श्रीजिनसुखसूरि को दिए गए सं० ?७७६ के अपने पत्र में 
सहोपाध्यायजी की इस प्रकार प्रशंसा की है :-- 
सब गुण ज्ञान विशेष विराज । 
कविगण ऊपरि घन ज्यु गाज ॥ 
घसमं सिंह धरणीतवछ माहि। 
पण्डित योग्य ग्रणति दछ ताहि |) 
सहोपाध्याय धर्मचद्धन अनेक विपयो के ज्ञाता एवं 
चहुभापाविद्‌ उच्चकोटि के विद्वान थे। आपकी अनेक 
रचनाएं सस्क्ृत में है। साथ ही प्राकृत-अपभ्रश आदि 
प्राचीन भापाओ से भी रचना करने में आप समर्थ थे। 
इस सम्बंध में कुछ उदाहरण द्रप्टव्य हे :-- 


#५ + | 
सरस्वृता-बदना ( संस्कृत ) 
«९ बडे रच बे 
संद्र सध्यश्व तारः क्रमततिभिरुरः कण्ठमूद्धम्नचारः , 
हा हैः] इन्योन्यमुक्त' 

सप्रस्वर्यर्या प्रयुक्त: सरगमपधनेत्याख्यया । 

स्कन्धे न्यस्य प्रवार्ल कल छछितकल कच्छपीं वादयती; 

रम्यास्या सुप्रसन्ञा वितरतु वितते भारती भारती से ॥5॥ 
(९ सरस्वत्यप्रकम ) 


प्राऊत 
विविह सुविहि छच्डीवल्सिंताणमेह, 
सुगुणरयणगेह पत्तसप्पुण्णरेह । 


[5 9] 


दलियदु रियदाह छद्ठससिद्धिलाह , 
जलूहिमिव अगाह वदिसो पासनाहं ॥ ३ ॥ 


/भोी१ 


अपभ्र सिका 
तुहु राउछड राउलह सामि हु राउछ रंकह, 
हिणसु दुह्माइ सुहाइ कुण सुमइ सा अचहीरह । 
पिक्खइ जुगू अजुग्सु ठाणु वरसतड कि घणु, 
पत्तड पड जद होसु दुहियसा तुह अवहीरणु ॥८॥ 
( श्रीगोडीपाश्वेनाथस्तवनम ) 
राजस्थान का डिंगल साहिद्य अत्यंत गौरवमय हे। 
इसके गीत भारतीय साहित्य की विशिष्ट वस्तु हें। गीतो की 
वर्णन-शेली एवं उनकी छन्द रचना अपने आप मे स्वतंत्र हे । 
डिंगल की गीत सम्पत्ति दू भी अति विशारू और इसकी 
अभिवृद्धि मे केवल चारणों ही नहीं, अन्य वर्गों एवं कवियों 
का भी पूरा योगढान रहा हे । महोपाध्याय घरंवर्द्धन के 
डिंगछगीन उनकी ससस्त साहित्यसासग्री मे अपना विशिष्ट 
स्थान रखते है । उन्होने काफी डिगल गीत छिखे है और 
ओर उनका अर्थ-गाभीय विशेष रूप से ध्यान मे रखने की 
चीज ढ। यहा उनके कुछ डिंगलगीत उदाहरण-स्वरूप अस्तुतः 
किए जाते हे :-- 
१, ब्व्य स्तुति 
हुई लोक जिण रे उद, मुदे सहु काम हें, 
पूजनीका सिरे देव पूजी । 


रा, 
साच री बात सहु साभलौ सेवका- 
देव को सूर सम नही दूजो ॥ १॥ 
सहस किरणा धरे हर अधकार सही, 
नमें प्रहसमे तियां कष्ट नावे । 
प्रगट परताप परता घणा पूरतो, 
अबर कुण अमर रवि गमर आवे ॥ २॥ 
पडि रहे रात रा पखिया पथिया, 
हुवे दरसण सको राह हींढे । 
सोभ चढे सुरां सुरा असुरा सिहर, 
मिहर री मिहर सुर कचरण मीढे ॥ ३॥ 
तपे जग ऊपरा जप सहु को तरणि, 
सुभा असुभां करम धरम साखी । 
रूड़ा ग्रह' हुन॒इ सहु रूड़े श्रह राजवी, 
रूड़ा रजबट प्रगट रीति राखी॥ ४ ॥ 


२ वर्षा वर्णन 


सबल मेंगल वाद तणा सज करि, 
गुहिर असमाण नीसाण गाज । 

जंग जोरें करण काल रिपु जीपवा, 

आज कटकी करी इंद ' राजे॥ १॥ 
तीख करवाल विकराल वीजली तणी 
घोर माती घटा घर र घाले । 

छोडि वासा घणी सोक छाटा त्णी, 


( ८ 


न 


चटक माहे मिल्‍यो कटक चाल ॥२॥ 
तड़ा तड़ि तोब करि गयण तड़के तड़ित, 
महाभड़ मड़ि करि मूक मंड्यी। 

कड़ा किड़ि कोध करि कालू कटका कीयो, 
खिणकरे वर खछ सबल खंड्यो ॥ ३॥ 
सरस वाना सगल कीघ सजल थल, 

ग्रगट पुहवी निपट प्रेस प्रचलछा । 

लहकती लाछि वलि लछील छोको छही, 
सुध सन करे धर्मशीरकू सगछा ॥ ४॥ 
३ श्री महावीर जन्म 


सफल थारू बागा थिया घवरल मंगल सयल्ध 
तुरत त्रिश्ुवन हुआ हरप त्यारां। 

धनद कोठार भंडार भरिया धने, 
जनमियो देव ब्रधमान ज्यारा।|।१॥ 
वार तिण मेरगिरि सिहर न्ववरावियों 
भल्ठा सुर असुरपति हुआ मेला | 

सुद्रचय बर॒पा हुई छोक हरप्या सहु, 

चाह जिनवीर री जनम वेलछा ॥२॥ 
मिहर जगि ऊगते पूगते मनोरथ 

जुगति जाचक छहे दान जाचा | 

सडिया सहोछव सिधारथ मौहले, 

सुपन त्रिसछा सुतन किया साचा ॥ ३ ॥ 


( ६ ) 


करण उपगार ससार तारण कल, 

आप अवतार जगदीस आयो | 

धनो धन जेन धर्म सीम धारणघणी, 
जगतगुर मसले महावीर जायो ॥ ४ ॥ 


४, शत्रुज़य महिमा 


सरब पूरब सुकृत तीये किया सफल, 
छाभ सहु छाभ में अधिक छीया । 

सफल सहु तीरथा सिरे सेंत्रुज़ री, 

यात्रा कीधी तिया धन्‍न जीया ॥ १॥ 
सुजस परकासता मिले सघ सासता, 
शास्त्र सासता विरुद सुणिजे] 

ऋषपभ जिणराज पुडरीक गिरि राजीयो, 
सेटिया सार अवतार भणिजे॥ २॥ 
काकर काकर कोडि कोडी किता, 

साधु झञुभ ध्यान इण थान सीधा । 

'साच सिद्धक्षेत्र झुद्ध चेत सु सेदता, 

करीध दरसण नयनसफछ कीधा || ३॥ 
तासु दुरगति न छ्वो नरक त्रियंच री, 
सुगति सुर नर छहें सुगति सारी । 

विसलछ आतस तिकी विमलगिरि निरखसी 
धनो धन श्री ध्मंसील धारी ॥ ४ ॥ 


( १० ) 


४. धरती को ममता 
भोगवी किते भू किता भोगवसी 
माहरी साहरी करइ मरे । 
एऐटठी तजी पातछा ऊपरि, 
क्रकर सिल्लि मिल्ति कछ॒ह कर ॥ १॥ 
घपटि घरणि कितेद्ठ धु सी, 
धरि अपणाइत केइ श्र. । 
धोवा तणी सिल्शा परि धोवी, 
हर पति हूँ पति कर हुवे ॥२॥ 
इण इलछ किया किता पति आगे, 
परतिख किता किता परपूठ । 
चसुधा प्रगट दीसती वेश्या, 
भूफे भूष सुजंग सुझूठ॥ १॥ 
पातल सिक्छा वेश्या प्रूथ्वी, 
इण अयारा री रीत इसी । 
समता कर सर सो सूरख, 
कहे प्रमसी घणियाप किसी ॥ ४ ॥ 


६. राष्ट्रवीर शिवाजी 
सकति काइ़ साधना किना निज भुज सकति..- 
चड़ा गढ धूणिया वीर चाक । 
अवर उमराच कुण आइ साम्ही अड़े, 
सित्रा री थाक पातिसाह' साक | १॥ 


( ११ ) 

खसर करता तिके असुर सहु खूदिया; 

जीविया तिके त्रिणो लेहि जीहे । 

सबद आवाज सिवराज री साभले , 

विली जिम दिली रो धणी बीढे ॥ २॥। 

सहर देखे दिली मिले पतिसाह सू , 

खलक देखत सिवो नाम खारे । 

आवियो वले कुसले, दले आप रे। 

हाथ घसि रहो हजरत्ति हार ॥३॥ 

कहर स्लेच्छा शहर डहर कंद काटिवा, 

लहर द्रियाव निज घरम छोचे | 

हिंदुओ राव आइ दिल्ली लेसी हिवे, 

सब॒लरू मन माहि सुलताण सोच ॥ ४॥ 

उपर कविवर धमंवर्द्धन के ६ डिंगल गीत इसलिए अस्तुत 
किए गए हैं कि इनके द्वारा विपयगत विविधता प्रकट हो 
सके। कविवर ने विविध विपषयो मे डिंगलगीत रच कर 
इस शंल्ी का महत्त्व प्रकाशित किया है। डिंगलगीतो का 
विपय केबल युद्धवर्णन अथवा विरूद्गान तक ही सीमित नहीं, 
है। इस मे देवस्तुति, प्रकृति वर्णन, निवंद एवं राष्ट्रीयता 
आदि तत्त्वी का भी सम्यक्‌ सन्निवेश दृष्टिगोचर होता है । 
कविवर धर्मंवद्धन के गीतों की डिंगल भी प्रसादगुण घारण 
किए हुए छे। यह इनकी अपनी विशेषता है । 
कबिवर धर्मबद्धन ने अनेक गेय पदो की भरी रचना की 

है। ये पद अधिकाश मे औपदेशिक अथवा स्तवन रूप है 


( १२ ) 


और पदों की मापा पिंगल छहे। कविवर के कुछ पदो को 
डदाहरण-स्वरूप यहा दिया जाता हे : 


१ राग तोड़ी 
तु करे गब सो सर्व वृथा री । 
स्थिर न रहे सुर नर विद्याधर 
ता पर तेरी कोन कथा री॥ १॥ 
कोरिक जोरि दाम किये इक ते, 
जाके पास वि दाम न था री। 
उठि चल्यो जब आप अचानक, 
परिय रही सच धरिय पथा री ॥२॥ 
सपद आपद दु हु सोकनि के, 
फिकरी होड फद में फथा री। 
सुधमंशील धरे सोड सुखिया, 
मुखिया राचत मुक्ति सथारी ॥ ३॥ 





२ राग सामेरी 
सन मूंग तु तन वन में मातों । 
कऊलछि करे चरे इच्छाचारी जाणे नहीं दिन जातो ॥| १ ॥| 
साथा रूप सहा झग त्रिसना, तिण में धावे तातो । 
आखर पूरी होत न इच्छा, तो भी नहीं पछतातो || २॥ 
कासणी कपट सहा कुडि मंडी, खबरि करे फाल खातो | 
कहे धर्मसीह़ उछगीसि चाको; तेरी सफलछ कछा तो ॥ ३ ॥ 


( ९१३ ) 

जन विद्वानों द्वारा लोक साहित्य का बड़ा उपकार हुआ 
है। जहा उन्होंने अपनी रचनाओ के लिए छोककथाओ का 
आधार लेकर बड़ी ही रोचक एवं शिक्षाग्रद सामग्री प्रस्तुत 
की है, वहा उन्होंने छोकगीतों के क्षेत्र से भी विशेष कार्य 
किया है। उन्होंने छोकगीतो की घुनो के आधार पर बहुत 
अधिक गीतो की रचना की है और साथ ही उनकी आधार- 
भूत धुनों के गीतो की आद्य पंक्तिया भी अपनी रचनाओ के 
साथ लिख दी हे। इस प्रकार हजारो प्राचीन लछोकगीतों 
की आद्य पक्तिया इन धर्म प्रचारक कवियो की कृपा स 
सुरक्षित हो गई "। मुनि धर्मवद्धन विरचित अनेक गीत 
भी इसी रूप में हे। उनके कुछ गीतो की धुने इस प्रकार 
है :-- 

१. मुरली बजावे जी आवो प्यारो कान्‍्ह। 
आज निहेंजो दीसे नाहलो । 
केसरियो हाली हल खड़े हो। 
धण रा ढोला । 
ढाल, सुबरदेरा गीत री।_* 
ढालू, नणदल री। 
उड रे आबा कोइल मोरी । 
हेस घडयो रतने जड्यो खुंपो । 
कपूर हुवं अति ऊजलो रे । 
२ जैन गुजर कवियो”? मा० ६ ख० २ मे रैसी प्राचीन 'देशिया” की 

श्रति विस्तृत सूची दी गई है, जो द्रष्टव्य है । 


हरी? जा ८ श्प्ण ५ 
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( ९४ ) 


१० सुगुण सनेही मेरे छाछा | 

१९. दीवाली दिन आवीयड । 

मुनि धर्मदर्दडस का जीवन त्यागसय था एवं जनता में 
सदधर्म का अचार करना ही उनका मुख्य कार्य था। अतः 
उनकी रचनाओं भे ओऔपदेशिक एवं धार्मिक सामग्री का 
पाया जाना स्वधा स्वाभाविक है। वे जैन शासन में थे। 
उनके हृदय में जन तीथंकूरों एव आचार्या' के प्रति अगाथ 
भक्ति थी, जो उनकी अधिकाश रचनाओ का प्रधान विपय 
है। इस रचनाओ से मुनिवर के छदय की भक्ति टपक्री 
है। यहां कुछ उदाहरण दिए जाते है ;--- 


१ संघ ( छप्पय ) 
बढों जिन चोवीस चबदसे बावन गणघर। 
साधु अद्टावीस छाख सहस अड्तीस सुखंकर || 
साध्वी लाख चस्माल सहस छुग्ाालिस चडसय | 
श्रावक पचपन छाख सहस अडताहू समुत्चय ॥| 
श्राविका कोडि पच छाख सहु, अधिक अठाबीस सहस अख । 
“सरिवार इतो संघ ने अ्रगट, श्री धर्मसी कहें करहु सुख ॥ 


२ श्री जिनदत्तसरि ( सवेया ) 
बावन बीर किए अपने बश, चौसट्टि योगिनीं पाय रूगाई । 
डाइण साइणि, व्यंतर खेचर, भूत परेत पिसाच पुलाई। 
चीज तटक भरक्त कट्टक, अटक्क रहे प खटक न काई । 
कहे धर्मसीह छघे कुण छीह, ढीच जिनदत्त की एक दुह्ाई । 


(३ 2 
2 श्री जिनचंद्रस॒रि ( कवित्त ) 
जसे राजहंसनि सी' राज मानसर राज, 
जसे विध भूधर विराज गजराज सौ । 
जेसे सुर राजि सु ज्‌ सोभ सुरराज साजे, 
जसे सिंघुराज राज सिंघुनि के साज सौ । 
जसे तार हरनि के वृन्द सों विराज चढ, 
जेसे गिरराज राजे नद्‌ वन राज सौ । 
जेसे धर्मशील सौं बिराजे गरछराज तंसे 
राज जिनचदसूरि सध के समाज सौ । 
जनता में सद्धर् का प्रचार करने को मुख्य अग 
“आचरण एब व्यवहार की शुद्धि ढै। सुनिवर ने इन विषयों 
"पर भी बहुत कुछ लिखा द्वे। इसी श्रेणि भ उनकी नीति-अ्रधान 
रचनाएं हे। इनमे कवि के दीघजीवन का सार समाया 
हुआ दै। यहां कुछ उदाहरण इस सम्बंध मे प्रस्तुत किए 


जाते हैं :-- 
१ भाव 
भाव ससार समुद्र की नाव हें, 


साव बिना करणी सब फीकी 
भाव क्रिया ही को राव कहावत, 


भाव ही तें सब वात है नीकी । 


( १4 ) 
दान करो बहु ध्यान धरो, 
तप जप्प की खप्प करो दिन ही की । 
बात को सार यहें धर्मसी इक, 
भाव विना:नहीं सिद्धि कहीं की ॥४४॥। 
( धर्म बावनी » 


२. मधुर वचन 
वहु आदर सू वोलिये, चारु मीठा वंण । 
धन विण छागा धर्मंसी, सगलछा ही हूं सेण ॥ 
सगला ही ह्ं संण, वेण अमृत बदीज । 
आदर दीज॑ अधिक, कदे मनि गयव॑ न कीज ॥। 
इणा बातें आपणा, सेंण हुई सोभ बढे सहु । 
सान निसच मीत, बोछ सीठो गुण छे बहु ॥४४॥ 

( कुण्डलिया बावनी ) 

३. मोर और पंख 


कह्दे पाखा सुणि केकि, कतव तुक छागि केहे । 
करि कु सया तु कांड, फूस ज्यु अम्ह पा फेडे ॥ 
सुन्दर माहरे संग, कहे सहु तोने कछाघर । 
नहीं तर खुथड़ो निरखी, नेट निन्‍्दा करसी नर ॥। 
अम्ह घणी ठाम वीजी अबर, धरमी आदर करि धर । 
माहर सुगुण सोभा मुगट, श्रीपत्ति पिण करसी सिरे ॥२२श॥ 
( छप्पय बावनी ) 


( ९७ ) 
४, छष्ठान्त 


मोटा रे पिण कष्ट में, जतन नेह सहु जाय । 

रातें रसणी रॉन मे, नाखि गयो नलराय ॥रर॥। 
राज़ लेण साहे रहे, चडा तणी सति वक्त । 

भरते मारण भ्रात ने, चपछ चढलायौ चक्र ॥२३॥ 
दान अदान दुहूं दिसी, अधिक भाव री ओर। 
नवलू सेठ ने फल निबलू, जीरण ने फल जोर ॥२४॥ 


( दृष्टान्त छतीसी ) 


५, काया 


काया काचे कुंभ" समान कद्दे कको। 
धाख घेखी काल - सही देसी घको॥ 
करवत बहता काठ ज्यु/ आउखो कटे । 
परिहा, न धरे तोइ धर्मंसीख जीव नट ज्यु' नटे ॥१श॥। 
( परिहा बत्तीसी ) 


६, सीख 


राजा मित्र म जाणे रंग,- सुमाणस रो करिजे संगर। 
काया रखत तपस्या कीज, दान वछ घन सारू दीजें ॥१०॥। 
जोरावर सु मत रमे जुओ, करिजे सत घर माहे कुऔ | 
बेदा सु मत करजे बेर, गालि बोले तो ही न कहे गेर ॥१५॥ 
( सवासो सीख ) 


( १८ ) 


७. शिक्षाकथन 
5 ५ ्‌ 
सुगुरु कहे सुण ग्राणिया, धरिज धर्म बद्धा । 
पूरव पुण्य प्रमाण तें, मानव भव खट्टा । 
हिच अहिली हारे मता, भाजे भव भट्टा ! 
छारूच मे छागे रखे, करि कूड़ कपद्टा ॥श॥ 


उलमे नो तु आप सु', ज्यु' जोगी जट्टा। 
पाचिस पाप संताप में, ज्यु भोभरि भद्टा । 
भमसी तु भव नवा नवा, नाचे ज्यु' नट्टा । 

ऐ मंदिर ऐ मालिया, ऐ ऊचा अट्टा ॥३॥ 


हयवर गयवर हींसता, गो सहिषी थट्ठरा । 
लाछ दु लीपी मूवका, पहिंग सु घट्टा । 
मांनिक सोति सूदड़ा, परवाल अगद्टा | 
आइ मिल्या है एकट्ठा, जेसा चलवद्ठा ॥॥ 
( गुरु शिक्षा कथन निसाणी ) 
ऊपर के उदाहरणों से प्रकट होता है कि ससर्थ-कवि 
चर्मवर्द्धन ने राजस्थान मे अचलित प्रायः सभी काज्य शेलियों 
को अपनाया है ओर इस श्रकार की अपनी रचनाओं में वे पूरे 
सफल हुए हैं। राजस्थानी साहित्य मे काव्यगत नामों के 
अनेक अकार हैं और उन सब में रचना,शंली की दृष्टि से अपनी 
अपनी विशेषताएं हैं। मुनि धर्मवद्धंन ने उन सब को अपनी 
चाणी का सुफल भेंट किया है। ऊपर के उदाहरणों के 
अतिरिक्त अन्य काव्यशल्यों से सम्बधित कवि की 'नेमि 


( १६ ) 


राजमती वारहमासा', “श्री गौड़ी पाश्वनाथ छन्द' 'शील 
रास” श्रीमती चौढाछिया' एवं “श्री दशार्णभद्र राजषि चौपई' 
आदि रचनाओ के नाम छिए जा सकते है। इतनी -अधिक 
-काव्यशेलियों में सफल रचनाए अस्तुत करना कवि की 
सामथ्यका द्योतक हे । राजस्थान के कवियो में मुनि धमवरद्धन 
की यह' विशेषता वस्तुतः ही अत्यंत गौरव का विषय हे | 

पुराने कवियों मे चित्रकाव्य की रचना करने का चाव 
रहा है । कविवर धसंवरद्धन ने सी इस प्रकार की रचनाएँ 
की है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है :-- 

साधु स्तुति ( स्व लघु अक्षर ) 
घरत धरम सग, हरत दुरित रग, 
करत सुक्ृत मति हरत भस्म सी । 
'गहत अमलछ गुन, दहत मदन वन, 


रहत नगन तन सहत गरम सी । 
'कहत कथन सत, वहत्त असछ मन, 
तहत करन गण महति परम सी । 
रमत अमित हित सुमति जुगत जति, 
चरन कमल नित नमत धरमसी । 
देव शुरु वंदना (इकतीसा, तेवीसा सवेया)' 
शोभ(त) घणी(जु) अति देह(की) बणी(हे) दुति, 
सूरि(ज) समा(न/ जसु तेज(सा) वदा (ये) जू । 


-१ इस पद्य के कोष्ठक वाले झक्षरो को छोड कर पढने से यह 
'ेवीसाः सवेया बन जाता है । 
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भूप)ति) नम(ह6) नित नास(को) प्रता(प) पहु; 
देख(त) ताही(ही) दुख नाहि(हे) कदा(य) जू। 
पूरण) वडे(ई) शुण सेव(के) करेंथे) खझुख, 
बंद(त) तदीही) बहु छोक (स)मुदा(य) जू।॥ 
देत(दह) बहुत) सुख देव (सु)गुरु(हि) नित, 
ढोऊ(कों) नमे(हे) ध्रमसीह(यो) सदा(य) जू। 


साथ ही एक हीयाली भी उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की 
जाती हैं -- 


हीयाली 


चतुर कहो तुम्हे चुंप सु, अरथ हीयाछी एहो रे। 
नारी एक प्रसिद्ध छे, सगछा पास सनेहों रे॥श॥४ 
ओले बेठा। एकलछी, कर सगला ई कामी रे। 
राती रस भीनी रहे, छोड नहीं निज ठासो रे ॥शा।॥ 
चाकर चौकीदार ज्युं, वहुला राख पासो रे। 
कास कराब ते कन्हा, विलसे आप विलासो रे ॥३॥ 
जोड़ो प्रीति जणे जणं, त्रोड़े पिण तिण वारो रे । 
करिज्यो बस धर्मसी कहे, सुख वाछो जो सारो रे ॥४॥ 
( जीभ ) 
इसी प्रकार कवि समाज से “समस्यापूर््ति का सी विशेष 
प्रचछतन रहा है। काव्यविनोद करने का यह एक सुन्दर 
तरीका है। समस्या की पूर्ति के छिए असंगोद्भावना करनी 
पड़ती हैे। इसमे प्रखर कल्पना-शक्ति की आवश्यकता है |; 


( २१ ) 


कविवर धर्मवद्धन ने अनेक समस्याओ की सुन्दर एवं रोचक 
रूप में पूर्ति की है। उनमे से कई तो संस्क्रत मे है। आगे 
कुछ उदाहरण इस दिशा से ग्रस्तुत किए जाते हैं, जो अतीब 
सरस एवं रोचक है १-- 
१. समस्या, भावी न टरे रे भेया, भावे कछु कर रे +। 
अवबण भरे तो नीर, मार्यो दशरथ तीर, 
ऐसी होनहार कौण मेटि सक पर रे । 
'पांडव गये राज हार, कौरव भयो सहार, 
द्रौपटी कुदृष्टि मार्यो कीचक किचर रे | 
केती धर्मंसीख दुइ, सीत विष वेलि वइ, 
रावन न सानि लइ जावन कुं घर रे । 
भावी को करनहार, सो भी भम्यो दश वार: 
भावी न टरत भेया, भाव कछु कर रे। 
२ समस्या, नीली हरी विचि छाल ममोला । 
एक समे वुषभान कुसारि, 
सिंगार सजे मनि आनिइ लोला । 
रंग हयें सव वेस बणाइ के, 
अंग लछुकाइ रूए तिहि' ओला । 
आए अचाण तहा घनश्यास, 
लगाइ मरी कर केलि कछोछा । 
घुघट में ए कर्यो अधरामनु; 
शशि निकक लिप नील हरी विचि छाछ ममोला । 
+. यह श्राणंदरामजी नाजर द्वारा दी हुई समस्या की पूर्ति है। 
ये उस समय बीकानेर के राज्यमत्री थे । 


६ ३) 


3, समस्या; टेरण के मिस हेरण लागी । 


चुप सु च्यार सखी सिलि चौक मे, 
गीत बिवाह के गावन छागी ।' 
बे ७  <. 
गौख ते कान्ह को साद सुण तें, 
भइ बुपभान सुता चित रागी । 
जाइ नहीं चितयो उतत ओर, 
कि वीचि ऊ चचे 
सखीनि के बीचि से वेठि सभागी । 
उत्त कर को सुकराज उड़ाइ के; 


टेरण के मिसि हेरण छागी ॥ 


४. समस्या, हरिसिद्धि हसे हरि यों न हसे |. 
हनुमान हरौल कियें चढ़ राम 
तर्या निधि संनिधि लुक ध्वसे । 
करि रौद़ संग्राम छकेश कू सारि, 
कियो सुखवास की तलास नसे ।' 
शिव चिंटो त्रिकोक को कटक सोऊ, 
| नमावतौ मो पद सीस दसे | 
डत देत्य हसे उत देव हसे, 


दरिसिद्धि हसे हर यो' न हसे ॥ 


६ 8) 
इसी प्रसग में 'कहावत' के साथ समाप्त होने वाले कविवर 
के अनेक पद्मों में से उदाहरण स्वरूप यहा एक पद्म प्रस्तुत 
किया जाता है :-- 


फूल अमूल दुराइ चुराइ, 
लीए तो सुगध छुके न रहेगे । 
जो कछु आथि के साथ सु हाथ है,' 
ता तिन कु सब ही सलहैगे । 
जो कछु आपन में गुन दे, 
जन चातुर आतुर होइ चहेगे। 
काहे कहो धमंसी अपने गुण, 
वूठे की बात बटाऊ कहेंगे। 


महोपाध्याय धरमंवर््धन संस्कृत के विद्वान थे । उन्होने सस्कृत 
के सुभाषित श्छोकों को अनूदित करके भी अपनी रचनाओंमें 
यत्रतत्र स्थान दिया है । इस विषयमे उदाहरण देखिए :-- 


रीस भयो कौइ राक, चस्त्र बिण चलीयौ बाटे । 
तपियो अति तावड़ीो, टालता मुसकल टाटे। 
वीछ रुख तलि वेसि, टालणो माइ्यो तड़कौ। 
तरू हुंती फल त्रूटि; पड़यो सिर माहे पड़कौ। 


( २४ ) 
आपदा साथि आगे छगी, जाये निरभागी जठे। 
कर्मगति देख धर्मसी कहे, कही नाठों छुटे कठे ॥१शा 
( छप्पय वावनी ) 


खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणः सन्‍्तापिते भस्तके, 
गच्छन्‌ देशमनातपं द्र तगतिस्तालस्य मूल गतः। 
तत्राप्यस्य सहाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः, 
प्रायो गच्छति यत्र दवहतकस्तत्रेव यान्त्यापदः ॥ 

( मीतिशतकम-६६ ) 


पंकज साफ दुरेफ रहै, जु गद्दे मकरंद चिते चित ऐसौ। 

जाइ राति जु हें है परसात, भर्यो रवि ढोत हसे कंज जेसो । 

जाड'गो में तव ही गज ने जु, म्नाल मरोरि छयौ मुहि' तेसो । 

यु धर्मसीह रहै जोड छोमित, हो तिन की परि ताहिं अंदेसो । 
( धर्म बावनी--४२ ) 


रात्रिगंमिष्यति भविष्यति सुप्रभात॑ 
भास्वानुदेष्यति हसिप्यति पद्धुजश्रीः । 
इत्थं विचिन्तयति कोशगते हिरेफ 

हा मूलतः कमलिनीं गज उज्जहार | 


इस प्रकार महोपाध्याय धर्मवद्धन के काव्य की विविधता 
पर चिचार करने से वे एक समर्थ एवं सरस कवि के रूप 
में मूर्तिमान होते हें। उनकी रचनाएं उनके जीवन के 
अनुरूप हे और साथ ही रोचक तथा शिक्षाप्रद भी कम नहीं 


( २७ ) 
हैं। उनके काव्य के सम्बंध में उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार 
अथार्थ ही कहा जा सकता है ;-- 
एक एक ते विसेप पंडित वर्स असेप, 
रात दिल ज्ञान की ही वात कु धरतु हे । 
वेंदक गणक अन्ध जानें ग्रह गणन पंथ, 
ओर ठौर के प्रवीण पाइनि परतु है । 
करत कवित सार काव्य की कछा अपार, 
शोक सच छोकनि के मन कु हरतु है । 
कहे ध्रससीह भय पंडिताई कहु केसी, 


दोहरा हमारे देस छोहरा करतु है । 
हिंदी विभाग, 
आर, एन रुइ्या कालेज, 
रामगढ़, शेखाबाटी मनोहर शर्मा 


दि० २६-१०-६९ 


महोपाध्याय धर्मवद्ध न 


राजस्थानी-साहित्य की जन विद्वानो ने बहुत बड़ी सेवा 
की हैे। ११वीं शताब्दी से अब तक सेंकड़ों जन कवि हो 
गये हे जिनकी रचनाओ का प्रमाण कई छाख श्लछोकों का 
है। गद्य और पद्म दोनों प्रकार का विविध विपयक 
राजस्थानी साहित्य जेन विद्वानों के रचित है। जन विद्वानों 
मे ग्राकृत, संस्कृत, अपभ्र श, राजस्थानी, हिन्दी, सभी भापाओ 
के विद्वान हो गये है। इनमे से कुछ विद्वानों ने इन सभी 
भाषाओ मे रचनाए की है कुछने केवछ राजस्थानी मे ही और 
कुछ ने राजस्थानी, हिन्दी, गुजराती भाषा में ही अपनी 
सारी रचनाए की है | यहा उनमे से एक ऐसे कवि और उनकी 
रचनाओ का परिचय दिया जा रहा है जिन्होंने विशेषतः 
संस्क्ृत, राजस्थानी,हिन्दी इन भाषाओं में रचनाएं की है। बसे 
उत्तके रचित पट-भाषामय स्तोत्र और सिन्धी भाषा के दो 
स्तवन भी प्राप्त हे । अपने समय के वे महान्‌ विद्वानो में से 
थे। अपने गच्छ में ही नहीं राज-दरवारों में भी इन्हें अच्छा 
सनन्‍्मान प्राप्त था। उन कविश्री का नाम है 'घधर्मंचर््धन! । 


जन्म 
कविवर धर्मंवद्धंन का मूल नाम धर्मसी था जो उनकी 


किन 


कई रचनाओं में भी प्रयुक्त है। जेनमुनि-दीक्षा केः 


( ४७ ) 
अनंतर उनका नाम धमंवद्धन रखा गया था। कवि केः 
जन्मस्थान, तिथि, वश, माता-पिता, आदि के सबंध में 
विशेष जानकारी तो प्राप्त नहीं होती पर हमारे संग्रह केः 
एक पत्र मे प० धर्मसी के परिवार की विगत लिखा हे उसमें 
उनका गोत्र ओसवाल-बशीय--आचछिया लिखा है। यद्यपि 
पं० धर्मसी नामक और भी कई यति-मुनि हो गये है, इसलिए 
उस पत्र में उल्लिखित धर्मंसी आप ही हे या अन्य कोई, यह 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | आपकी भाषा राजस्थानीः 
प्रधान है और दीक्षा भी मारवाड़ राज्यान्तंगत साचोर 
में हुई थी, इसलिए आपका जन्मस्थान राजस्थान और 
विशेषतः मारवाड़ का ही कोई आम होना चाहिये।' 
धर्मसी या धर्मंसिह नामकरण उनके उच्चकुल का द्योतक है। 
उस समय ओसवारू जाति आदि में ऐसे और भी कई 
व्यक्तियों के नाम पाये जाते है। आपके जन्म की निश्चित 
तिथि तो ज्ञात नहीं हो सकी पर आपकी सर्व प्रथम रचना 
“्रेणिक चौपाई” संवत्त १७१६ चद्रीपुर मे रची गई थी और 
उसकी प्रशस्ति में आपने अपने को १६ वर्ष का वतछाया है | 
इससे आपका जन्म सवन्‌ १७०० में हुआ प्रतीत होता है।॥ 
यथा-- 
छघ्ुवय मे उगणीसवे वर्ष, कीधी जोड़ कहावे 
आयो सरस वचन को इण से, सो सतगुरु सुपसाय रे ॥७॥ 


न सतरसे उगरी से वरसे “चदेरीपुर चावे । 


ब्व्य 7. .0. 
जंस झान-वाल्षा 


9 रख्ताओं मे संबरतोल्लेस चादढी 'छरणिक चोपाई 
आपका रज्नाआा स संवतोल्लल दाह 'श्राणक चापषाड्ू्‌ 


- 9७५४ से रचित होते से आपकी शिल्ला दीक्षा लवचय 
संचन 7७४६ स राचत हॉल से झापका फकाद्ला दाध्क लछुव: 
क्षेही हा चक्री थीः निश्चित होता डदे। खरतर नच्छ 5 
ने हा हां चुका थाः वाजचत हृतिा ह्‌ । च््रतर राचछ के 
झूचार्च जिनरत्ननरिजी के पद्रथर जिनचन्द्रसरिजी रिली से जिन 
अपचाय उज्नरत्तसारजा के पट्टवर बजंचचन्द्रदारजा न जज 
[ प्ि क 
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हु 


है 


[क] ः 


ऊे अनुसार आपकी दीक्षा संबत्‌ १७९१३ चेत्र बढ़ीं «६ साचोर 
ने सिनचन्रदरिजी के हाथ से हुई थीं। उस समय आपका 
सास परिवर्तन करके धर्मंवर््धन रखा गया था और विजयहर्ष 


जी का शिष्य वसाया गया था। 
शुरुू-पसम्परा 


ऊगपले अपनी रचनाओं की प्शस्ति मे जो शुरू-परम्परा 
ऋ नाम दियें हें. उसके अनुसार आप जिनमद्रसूरि शाखा 
के ड्याध्याय साधुकीर्ति के शिष्य साथुसुन्दर शिप्य वाचक्र 
विमरकीति के शिष्य विसछचन्द्र के शिप्य विजयहफं के 
फकिप्य थे। चथा-- 
गरवो श्री ख़रतर गच्छ गाजे, श्री जिनचन्द्रसूरि राजे जी 
साखा जिनमव्रसूरि सहाऊे, दोछति चढ़ी दिवाजे जी। 
प्राठक्त अवबर गगठ पुन्यायी, साधुकीरति सचाई जीं। 
साथुसुन्द्र उवक्ाथ सदाइ, विद्या ऊस चसाई जी। 
चाचक विमलकीरति सतिमंता, विनरछचन्द्र दुतिवंता जी । 


( २६ ) 


विजयहप जसु नाम बधंता, विजयहप गुण-व्यापी जी | 
सद॒गुर वचन तणे अनुसारी, धर्म सीख मुनि घारी जी। 
कह्दे धर्मवद्धन सुखकारी, चडउपइ ए सुविचारी जी। 


(अमरसेन वयरसेन चोपाई, संबत्‌ १७२४, सरसा) 


इस प्रशस्ति में उल्लिखित जिनचन्द्रसूरि तो आपके 
दीक्षा-गुरू थे और उस समय के गच्छनायक थे। 
जिनभद्गसूरि सुप्रसिद्ध जेसलमेर ज्ञानमंडार आदि के स्थापक 
है जिन्हे संवन्‌ १४७४ में आचाये पद प्राप्त हुआ था और 
१७१५४ में जिनका रवर्गवास हुआ। उनकी परम्परा के 
उपाध्याय साधुकीर्ति से धर्मवर््धनजी ने अपनी परम्परा 
जोडी है | साधुकीर्ति का समय संवत्‌ १६११से १६४२ तक का 
है। ये बहुत अच्छे विद्वान थे। हमारे संम्पादित “ऐतिहासिक 
जेन काव्य संग्रह” में आपके जीवन से संबधित ६ रचनाएं 
प्रकाशित हुई है । उनके अनुसार “ओशबाछ बंशीय सर्चिती 
गोत्र के शाह वस्तिग की पत्नी खेमलछदे के आप पुत्र और 
दयाकलशजी के शिष्य अमरमाणिक्यजी के सुशिष्य 
थ्रे। आप प्रकाण्ड विद्वान थे। सबत्‌ १६२४ सि० ब० १२ 
आगरे में अकचरकी सभा मे तपागच्छीय बुद्धिसागरजी को 
पोपह की चर्चा मे निरुत्तर किया था और विद्वानों ने आपकी 
बड़ी प्रशसा की थी, सस्क्ृत मे आपका भाषण बड़ा मनोहर 
होता था । 


(६ 0.) 
सवत १६३५ माधव ( वशाख ) शुक्का १४ को जिनचद्रसूरि 
जी ने आपको उपाध्याय पद प्रदान किया था और अनेक 


स्थानों में विहार कर अनेक भव्यात्माओं को आपने सन्सार्ग- क्‍ 
-गामी बनाया था| 


9००५. 


सवत्‌ १६४६ में आपका शुभागमन जालोर हुआ, वहा 
साह क्ृष्ण-पक्ष मे आयुष्य की अल्पता को ज्ञात कर अनशन 
'उच्चारणपू्वक आराधनाकी और चतुर्दशी को स्वर्ग सिधारे। 
“आपके पुनीत गुणों की स्मृति में वहा स्तृूप निर्माण कराया 
गया, उसे अनेकानेक जन समुदाय वन्दन करता है । साधु- 
कीर्तिजी अमस्माणिक्य के शिष्य थे; जिनका समय 
'सवत्‌ १६०० के करीब का है अतः जिनभद्गसूरि और अमर- 
-साणिक्यजी के बीच की परम्परा में तीन-चार नाम और 
होने चाहिये। साधुकीर्ति के आपाढमभूति प्रबंध के अनुसार 
“बा० मतिवद्धंन शिष्य मेरुति्क शिष्य दयाकछश के शिष्य 
अमरमाणिक्य थे। पर साघुकीतिजी बहुत असिद्ध विद्वान 
हुए इसलिए धमंवद्ध नजी ने अपनी गुरू परम्परा के वे बीच 
के नाम नहीं देकर साधुकीतिजी से ही अपनी परम्परा 
मिला दी ढे । साधुकीर्तिजी की सस्क्ृत और राजस्थानी की 
कई रचनाएं मिछती हैं, उनमें से प्रधान रचनाओं की 
नामावली नीचे दी जा रही हे | 


(१) सप्तस्मरण बवालावबोध-संबनू २६११ दीवाली, 
चीकानेर के मंत्री सग्रामसिंह के आग्रह से रचित । 


( ३१ ) 
(२) सतरेभेटी पूजा-स० १६१८ श्रावणसुद्दि ४ पाटण । 
(३) संघपट्टकब्ृत्ति--स०? १६९६ । 
(४) कायस्थिति वाल्लाबबोध स० १६२३ महिम । 
(५) आपादृभूति अवध--सवन्‌ १६२४ विजयादशमी, 


दिल्ली, श्रीमाल बश पापड गोत्र साह तेजपाल कारित | 


(६) मोन एकादशी स्तवन-सबन्‌ १६३४ जेठसुदी ३५ 
अलवर । 


» (७) नमिन्राजर्पि चौपाई--सवत्‌ १६३६ साध सुदी ५ 
'नागौर। 


(८) शीतल जिन स्तवन--संवन्‌ १९६३८, अमरसर । 
(६) भक्तामर स्तोन्रावचूरि । 
(१०) दोपावहार वाराबबोध | 
(११) विशेष नाममाला | 
(१२) सब्वत्थ वेलि। 
(१३) पट कमंग्रन्थ टब्चा । 
(१४) गुणस्थान विचार चौपई। 
(१४) स्थूलिभद्र रास । 
(१६) अल्पाबहुत्व स्तवन आदि । 


साधुकीर्तिजीके गुरुआता वाचक कनकसोम भी अच्छे 
विद्वान थे, जिनकी सबत १६४४ तक की २१ रचनाए प्राप्त हुई 
हैं| राजस्थानी भाषा के आप सुकवि थे । 


( देर ) 


साधुकीर्तिजी के शिष्य साधुसुन्दर भी बहुत अच्छे 
व्याकरणी थे। उनके रचित धातुरत्नाकर, क्रियाकल्पछता 
टीका ( स० १६८०, दीवाली ) उक्तिरत्नाकर, और पाश्व 
स्तुति (स १६८३ ), शतिनाथ स्तुति वृत्ति प्राप्त हे। साथु- 
सुन्दर के शिष्य उदयकीर्ति रचित पदव्यवस्था टीका 
( स १६८१ ) और पचमी स्तोत्र उपलब्ध हैं । 


साधुकीर्तिजी के अन्य शिष्य विसछतिछक के शिष्य 


विमलकीर्ति भी अच्छे विद्वान थे। उनके रचित चन्द्रदूत 
काव्य (स० १६८१ ), आवश्यक बालावबोध, जीवविचार 
बा०, जयतिहुअण बा०, पकक्‍्खौसूत्र बा०, दशबेकालिक वा०, 
प्रतिक्रण समांचारी टव्बा, गणधर साद्धशतक टबव्बा, पष्टि- 
शतक बा०, उपदेशसाका वा०, ईकीसठाणा टव्बा, एवं 
यशोधर रास, कल्पसूत्र समाचारी बृत्ति; और कई स्तवन, 
सज्काय आदि प्राप्त हे । इनके सतीथ्य विजयकीर्ति के शिष्य 
विमलर॒त्न रचित वीरचरित्र बालावबोध ( सबत्‌ १७०२ 
पोष सुदी १० साचोगर ) भ्राप्त हे । इन्हीं विमरकीर्ति के शिष्य 
विजयहप हुए और उनके शिष्य धर्मवद्धन। बिमलरत्न 
रचित विमछकी रति गुरू गीत के अनुसार विमलकीर्ति हुँबड़ 
गोत्रिय श्रीचन्द्र शाह की धर्मपत्नी गवरा की कुक्षि से जन्मे 
थे। सबत्त्‌ १६४४ माघ सुदी ७ को उपाध्याय साघुसुन्दरजी 
ने आपको दीक्षित किया । गच्छनायक श्रीजिनराजसूरि ने 
इन्हें बाचक-पढ प्रदान किया। सवबत्‌ २१६६२-मे आपने 


( ३३ ) 


मुलताल में चोसमासा किया और सिन्धु देशके किरहोर नगर 
में अनसन आराधनापूवक स्व सिधारे ! है ३ कु 


इस प्रकार हम देखते है कि कविवर धमवर््धनजी की 
गुरुपरस्परा में कई विद्वान हो गये हैं और उस विद्वत्‌ 
परम्परा में आपकी शिक्षा-दीक्षा होने से आपकी प्रतिभा 
भी चमक उठी और १६ वर्ष जेसी छोटी आयु में श्रेणिक 
रास की रचना करके आपने अपनी काव्यन्ञ्रतिभा का 
परिचय दिया। ॥ 


धर्मचर््धनजी ने १३ वर्ष की अल्पायु में ही जन-दीक्षा 
ले ली थी इसलिए घर में रहते हुए- तो साधारण अध्ययन. 
ही हुआ होगा। दीक्षान्तर अपने शुरू श्रीविजयहपंजी के 
पोस थोड़े ही वर्षों में आपने व्याकरण, काव्य, न्याय, 
जेनागम, आदि मे ग्रवीणता प्राप्त करछी । फिर: अनेक :ग्राम 
नगरों भे विहार करके धर्म-अचार के साथ साथ अनुभत्र को 
बढ़ाया । आपका विहार :वीकानेर, '“जंसलसेर, जोघ्रपुर, 
चन्देरी, सरसा, देरावर, रिणी, -छोद्रवा, वाड़सेर, , सूरत/- 
पाटण़, खम्भात, अंजार, , बेनावट, नवहर, फलोदी, मेड़ता, 
पाली, सोजत, उदयपुर, रत्ततास, साचोर, राड़द्रह, पाटोदी,- 
गारवदेसर, देशनोक, अहमदाबाद, पाछीताणा, आदि अनेक 
आम-नगरों मे हुआ। शर्रुजय, आबू, केसरियाजी, छोद्रवा, 
जेसलूमेर, सखेश्वर, गोड़ी-पाश्वनाथ आदि अनेक जेन तीर्थों) 
की आपने यात्रा की । 


( ३२४ ) 


आपकी विद्वता की धवलकीति कपू र के सुवास की भाति 
शौघ्र ही चारों ओर फेल गई। फलतः गच्छनायक जिनचन्द्र- 
सूरिजी ने सं० १७४० में इन्हें उपाध्याय पद से अलुंकृत किया 
आर अपने पास में ही इन्हें ,रखा। जिनचन्द्रमूरिजी के 
स्वर्गंवास के वाद जिनसुखसूरि गच्छनायक हुए उन्हें आपने 
विद्याध्ययन भी करवाया था और उनके साथ -ही जब तक 
वे विद्यमान रहे; आप विहार करते रहे। सं० १७७६ में 
जिनसुखसूरिजी का स्वर्गवास रिणी में हुआ, उनके पद्टधर 
जिनभक्तिसूरि हुए। उन्हे भी विद्याध्ययन आपने करवाया 
था। उस समय जिनभक्तिसूरिजी केवल ९० वर्ष के ही थे 
इसलिए गच्छ व्यवस्था भी विशेषतशः आपकी देख रेख मे, 
होती रही । 


राज्य उम्पतानत 

जेन आचारयों और विद्वान मुनियों का तत्कालीन 
राजाओं, मंत्रियों आदि पर विशेष प्रभाव रहा हे। वीकानेर 
के महाराजा अनूपर्सिह, सुजानसिह, जेसलमेर के रावल 
अमरसिंह, जोधपुरनरेश जसवत्सिह, सुप्रसिद्ध दुर्गादास 
राठोड़ और वीर शिवाजी संबंधी आपके पद्म सी मिले हैं। 
बीकानेर के महाराजा सुजानसिहजी ने संबन्‌ ९७७४ के 
माघ सुढी में खरतर गचरंछ के आचाये जिनसुखसूरिजी को 
पत्र दिया था जो हमारे संग्रह में है. उसमे धर्मंसिंहजी की 
प्रशंसा करते हुए इस प्रकार लिखा है :--- 


थावली 
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( ३२५ ) 

'सब गुण ज्ञान विशेष विराज; कविगण उपरि घन ज्यू गाज । 

धर्म सिह धरणीतल माहि, पंडित योग्य प्रणती दर ताहि ॥ 

. बीकानेर के तत्कालीन मत्री नाजर आणदराम जो कि 
स्वय' अच्छे कबि और विद्वान थे, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा 
रखते थे। क्रविवर ने उनकी प्रशंसा में एक स्वेया भी रचा 
है और उनकी ढी हुईं कि समस्या की पूर्ति भी की हे। बह 
स्वेया और समस्यापूर्ति भी इसी अ्न्थ में आगे छंपी हे । 
>नाजर आणंदराम रचित 'भगवन्‌ गीता भाषा? गीता महात्स्य' 
'अज्ञानबोधिनी भाषा-टीका' आदि ग्रन्थ उपलब्ध है | 
स्व॒गंवास :-- 

सम्बत्‌ू १७७६ मे जिनसुखसुरिजी का स्वर्गरास और 
जितसभक्तिसूरिजी की पदस्थापना रिणी में हुई उस समय 
तो महोपाध्याय धर्मवर््धनजी वहीं थे। उसके बाद 
सम्भवत. बीकानेर पधारे ओर सम्बत्‌ २७८३-८४ मे आपका 
स्वर्गंवास बीकानेर मे हुआ। बीकानेर के रेल्ढादाजी 
( गुरू-मन्दिर ) में एक छतड़ी बनी हुई है, जिसके अनुसार 
सें० १७८४ के बेशाख वदि १३ महोपाध्याय धर्म- 
बद्धन ( धर्मसीजी ) की इस छत्री का निर्माण उनके प्रशिष्य 
शातिसोम ने करवाया था । छतड़ी के स्तम्भो पर निम्नोक्त 
'दो लेख उत्कीर्णित है । - 
[१९] १७८४ वर्ष चशाख बढि १३ दिले महोपाध्याय श्री 

अरमसीजी री छतड़ी प०शातिसोमेन कारापिता छत्नी छ'थर्ी 


( 2३६ ) 


पड़ा 


सदा २७ छाग। पाखाण इछाख श्री कु सिरपांव दीसा 
वि जणाने | 


[२] सं० १७८४ वर्ष सि० वशाख बदि १३ दिने महो- 
पाध्याय श्री धर्मंबद्धन॑जी री छत्तड़ी कारापिता शिष्य पं० 
सास :- 


शिष्य-परम्परा 

कविवर घमवर्द्धन के गुरूशत्राता विजयवर्धन थे, जिनके 
रचित कई स्तवत् उपलब्ध हैं। आप अधिकाश अपने शुरू 
घिजयहपंजी के साथ रहा करते थे। इनके शिष्य ज्ञानतिछ॒क 
व्याकरण ओर काव्य शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। इनके 
रचित '“सिद्धान्तचन्द्रिका वृत्ति' संस्कृत विज्ञप्ति लेखय" 
और कई अप्टक आदि प्राप्त हैं। इनमें १०८ श्छोक का 
एक “विजन्नप्ति लेख मुनि जिनविजयजी सम्पादित विज्ञप्ति 
लेख संत्रह' मे हमने प्रकाशित करवाया है। इसमे धमवद्धनजी 
संन्‍्वन्धी निम्नोक्त श्लोक उल्लेखनीय हे । 


पठिता सह्तद्याना सन्निधिरिव सन्निधों मुनीशानाम। 
श्री घसवर््धनगणिः सत्कचिरिव भासते स्वभापा च ॥३४ 


अलाकाटिका धाटिका पण्डिताना, 
निराकारव खारवो उमीरवश् | 

घियो गद्ध ना ध्मतो बद्धनाद्या,  - 
विभान्तृपकण्ठ सता पाठका हि ॥१०१॥ 





( रे७ ) 
अवत्पूर्व जर्गन्धहस्तित्व मुक्त, 
तदेव ऋमादागतं पू्जेषु । 
सदा भावयन्तो5धुनाविःसभावं, 
भवत्सनिधि प्राप्त शोभाविशेषान्‌ ॥१०२॥ 


'पाठका: सकरशास्र पाठकाः शब्दशाम्रमुरूमध्य जीगपन | 
ज्ञानतस्तिककनामक यर्क पाणिनीय सत द्षणापंणम्‌ ॥१०१॥ 


घर्मंवद्धन. के शिष्य कान्हजी जिनका दीक्षानाम कीर्ति- 
सुन्दर था। वह भी अच्छे कवि थे।- इनके रचित 
सिम्नोक्त ६ ग्रन्थ ग्राप्त हैं । 


[५] अवन्तिसुकमाल चौढालिया--सं० १७४७, मेड़ता । 
॥२] , सांकण रास सं० १७६७, सेड़ता | 
३) अभयकुमारादि पांच साधु रास-स० १७४६, 
जयतारण । 
'४] ज्लान छत्तीसी--सं० १७४६ श्रावण २, जयतारण | 
[४] कौतुक _वत्तीसी-सं० १७६१ आपाढ | 
[&]| कल्पसूत्र-कल्पसुबोधिका ब॒त्ति-सं० १७६९ अक्षय- 
तृतीया (पत्र १६४ यति बारूचन्दजी संग्रह-चित्तोड़ । 
[७] चौबोली चौपाई--स० १७६२, थानलेनगर । 
१ इनका मूल नाम नाथा था, जेन दीक्षा सृ० १७२६ वैजश्ञाख वदी 
११ को हुईं । 


( ३१८ ) 
[८] वागृविछास कथा संग्रह । 
[६] फलोदी पाश्वनाथ छंद- गाधा ९२१ [ 


इनमे से माकण रास 'मरू भारती' मे और वास्वि- 
छास कथा संग्रह 'बरदो' मे प्रकाशित किया जा चुका है । 


कीर्तिसुन्दर के अतिरिक्त धर्मवद्ध नजी के जयसुन्दर ज्ञान- 
वललभ (गन्जाराम। आदि और भी कई शिष्य थे । कीर्तिसुन्दर 
के शिष्य शान्तिसोम और सभारत्र की लिखी हुई कई प्रतिया 
वीकानेर बुहदज्ञानभडार में है। १६ वीं शताव्दी तक धर्स- 
चद्ध नजी की शिष्य-परम्परा विद्यमान थी । 


कविवर के प्रकाशित ग्रन्थ 

प्रस्तुत ग्रन्थ से आपकी जितनी भी रूबु रचनाएं संस्कृत, 
राजस्थानी हिन्दी मे प्राप्त हुईं, उन्हें अकाशित। किया जा 
रहा हे । उनकी नासावलछी अनुक्रमणिका में दी हुई है इसलिए 
यहा उसका उल्लेख नहीं किया जा रहा हे। यहा केवल उन्हों 
रचनाओं का परिचय दिया जा रहा है, जो इस अन्थ के बड़े 
हो जाने के कारण इसमे सम्मिलित नहीं की जा सकी + 


(१) श्रेणिक चोपई 

राजगृह के सहाराजा श्रेणिक जो भगवान्‌ महावीर के 
भक्त थे; उनका चरित्र इस अन्ध मे दिया गया दे । कथा प्रसंग 
बड़ा रोचक है साथ ही चुद्धिवद्धक भी। कवि ने ३२ ढारू 


( ३६ ) 


और ७३१ गाथाओं में इसे सं० १७१६ चंदेरीपुर में बनाया। 
जेसा कि पहले कहा जा चुका है यहः कवि की सर्व प्रथम 
रचना है, जो केवछू १६ वर्ष की आयु में बनाई गई थी। 
इसकी ग्रतियाँ बीकानेर के जिनचारित्रसूरि एवं उपाध्याय 
जयचदजी आदि के सग्रह में है | 


(२) अमरसेन वयरसेन चौपई 

स० १७२४, सरसा में इस राजस्थानी चरित्र काव्य की 
रचना हुईं हैे। इसकी कई प्रतिया बीकानेर के ज्ञानभण्डारों 
में हे । 
(३) सुरसुन्दरी रास ' 

कवि ने इस रास में नवकार मंत्र ओर शीलछ के महात्म्य 
संबन्धी अमरकुमार सुरसुन्दरी की कथा चोॉर-खण्डो मे 
गुफित की है। प्रथम खण्ड मे आठ, द्वितीय मे ग्यारह 
तृतीय मे आठ, चतुर्थ में बारह ढ़ाल हैं। कुछ ६३९ गाथाए 
है। श्छोक संख्या ६०० है। अन्य प्रति में गाथाओं की 
सख्या ६१६ भी बतलाई गई है। इस कथा का मूछ आधार 
शीलछतरगिणी” नामक ग्रन्थ का कवि ने उल्लेख किया है। 
स० १७३६ श्रावण सुदी १५ वेनातटपुर ( बिलाड़ा ). में इसकी 
रचना हुई है । 


[४] परमात्म-प्रकाश हिन्दी टीका 
खण्डेलवाल रेखजी के पुत्र जीवराज के पुत्रके लिये दिगम्बर 


( ४० ) 


“परमास्म प्रकाश” की हिन्दी भाषा टीका स० १७६२ मे कवि 
ने बनाई हैे। इसकी ३६ पत्रों की श्रति अजमेर के ठिगम्बर 
भ्रद्टारक भण्डार मे दे । 


[५] वीरभक्तामर स्वोपज्ञ वृत्ति 


प्रस्तुत अन्थ मे वीर-भक्तामर मूल छपा है। इससे पहले 
भी यह संस्कृत भक्तासर का पादपूर्ति काव्य आगमोदय 
समिति प्रकाशित काव्य संग्रह' प्रथम भागमें छप चुका है। पर 
इसकी स्वोपग्यवृत्ति अभी अग्रकाशित है जिसे भीनासर के 
यति सुमेरमलूजी के संग्रह में हमने कई वर्ष पूर्व देखी थी। 


कवि धमंवद्ध न की रचनाओं से मेरा परिचय वाल्यकाल 
से है। उनके रचित “जिनकुशलरूसूरि का सबेया” म जब 
८-१० वर्ष का था तभी सुनने को मिला था फिर इनके 
रचित कई स्तवन ओर समाय भेरे ज्येष्ट श्राता स्वर्गीय अभय- 
राजजी की स्मृति मे मेरे पिताजी के प्रकाशित 'अभयरत्रसार' 
में सब-१६२७ से पूकाशित हुए तबसे कवि का परिचय ओर भी 
चढ़ा ओर सं० १६८६ मे जब कविवर समयसुन्दर की रचनाओं 
की खोज करने के लिये चीकानेर के बड़े ज्ञानश्वण्डार आदि 
की हम्तलिखित प्रतिया देखनी प्रारम्भ की तो 'महेमा- 
भक्ति भण्डार' में ६६ पत्नो की एक ऐसी अति मिली, जिसमें 
कवि की समस्त छोटी छोटी रचनाओं का संग्रह था। इसकी 
अति की मेने राजस्थानी रचनाओ की पग्रेसकापी तो स्वयं 
उसी समय तेयार करली और सस्क्ृत स्तोत्रादि की प्रेस कापी 


( ४१ ) 

पण्डित शोभाचन्दजी भारिल्छ से करवा छठी जो उस-समय 
त्ीकानेर के सेठिया विद्याल्य में काम करते थे। कविवर की 
- जीवनी और अन्य रचनाओं की यथासम्भव खोज फरके 
राजस्थानी साहित्य और कविवर धर्मंबद्ध न' नामक एक विस्तृत 
लेख तयार किया जो कलकत्ते की राजस्थानरिस्च सोसाइटी के 
त्रेमा सिक शोधपत्र में राजस्थान के वर्ष २ अद्डू संख्या २ के 
२२ प्रृष्ठों में सं० १६६३ के भाद्गरपद के अह्डू में ग्रकाशित हुआ । 
'उस लेख में मेने लिखा था “ आपके जीवनचरित्र और 
कऋतियों की खोज छगमग ७-८ वर्षा से चालू है। जिसके फल- 
स्वरूप बहुत सी सामग्री संग्रहीत की गई है। और उसके 
आधार पर विस्तृत जीवनचरित्र, आपकी छघुकृतियों के 
साथ प्रकाशित करने का विचार है।” अपने ३०--३२ वर्षा 
पहले के किये हुए अयास को आज सफछ हुआ देख कर मुझे 
अत्यन्त असन्नता हे । इस ग्रन्थ सें कविवर की समस्त लघु 
“रचनाओं को प्रकाशित किया जा रहा हढे। पाच बडी रच- 
जाएं लो इस श्रन्थ के बडे हो जाने के कारण इसमें सम्मिलित 
नहीं की जा सकी, उनका विवरण ऊपर दिया जा चुका है| 
कवि का चित्र तो नहीं ग्राप्त हो सका अतः उनके हस्ताक्षरो की 


एव स्मारक स्तूप छत्री प्रतिक्ृति देकर सन्तोप करना पड़ता है । 


( ४२ ) 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में मुर्मे मेरे श्रातपुत्र श्री भमंघरलारू 
नाहटा का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। वरदा' के यशस्तरी 
सम्पादक श्री मनोहर शर्मा ने इसकी भूमिका लिखने की कृपा 
की हं,इस लिये भ॑ उनका अभारी हूं। ग्रन्थ में कठिन शब्दों का 
कोष देने का विचार था, पर अन्थ काफी बड़ा हो चुका हे 
और उसको तयार करने से कुछ समय लछूगता जिससे ग्रन्थ 
पूकाशन में ओर भी विलछम्ब होता, इसलिये वह नहीं दिया 
जासका ह | 

विनीत ४-- 
अगस्चंद्र नाहटा, 
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धर्म बावनी 
एंव्कारमाहडिम्य 
सवैया तेवोसा 


उंकार उदार अयस्स अपार, संसार में सार पदारथ नामी । 
सिद्ध समृद्ध सरूप अनूप, भयो सबही सिरि भूप सुधामी ॥ 
मंत्र में यंत्र में ग्रन्थ के पंथ में, जाकूं कियो धुरि अंतरयामी | 
पंच ही इष्ट बसें परसिष्ट, सदा धर्मंसी कर ताही सछामी ॥१॥ 
नमो निसदीस नमाइ के सीस, जपी जगदीस सही सुख दाता। 
जाकी जगत में कीरति जागत, भागति है सब ईति असाता ॥ 
इन्द सरिंद्‌ दिणिन्द फुणिन्द, नमाए हैं बन्द आणद विधाता । 
धोरी धरम को धीर धरा घर, ध्यान धरे घर्मंसी गुण ध्याता॥२॥ 


मुठ महिमा 


महिसा तिनकी महिमें महिमे, जिन दीनो महा इक ज्ञान नगीनो। 
दूर भग्यो श्रम सो तम देखत, पूर जग्यो परकास नवीनो। 
 देत ही देत ही दूनो बंधे, अरु खायो ही खूटत नाहि. खजीनों । 
एसो पसाउ कीयो गशुरुराउ, तिन्हे धर्मसी पद्‌ पंकज छीनो ॥श!। 


ग। 


घरमंवद्ध न अ्न्थावली 
रब मुरु अक्षर सरस्वतीकी स्तुति 
सर्वेया इकतीसा 


सिद्धा रूपी साची देवा, सारे जीकी नीकी सेवा , 

रागें आए छागें पाए; जागे मोदी माई है। 
चंगी रंगी वीणा वावे, राें सारें रागें गावें, 

हाव भाव सोभा पायें, ज्ञाता जाकुं गाई हें। 
हंसी कैसी चाली चाछे, पूजी बंदी पीड़ा टालें, 

लीला सेती छाले पाले; शुद्ध वुद्धिदाई है। 
सो है वानी नीकी वानी, जाकू ज्ञानी ग्राणी जानी , 

ऐसी साता सातादानी, धर्मंसीह ध्याई है ॥४।॥ 


सव लघु अक्षर साक्षुव्टी स्तुति 
ममरा की चालि 


धरत धरम मसग, हरत दुरित रग 


करत सुकृत मति हरत भरमसी। 
गहत अमल गुन, दहत मदन बन 


रहत नगन तन सहत गरम सी | 
कहत कथन सन वहत अमल सन 


तहत करन गण सहति परमसी। 
रमत अमित हित सुमति जुगते जति 


चरन कमछ नित नमत धरमसी ।।५॥ 


धर्म बावनी ३ 
मेंतीया प्रीति 


सवैया तेवीसा 


अपने गुण दूध दीये जल क., तिनकी जल नें फुनि ग्रीतिफलाई । 
दूध के दाह कु दूर कराइ, तहा जरू आपनी देह' ज़छाई। 
नीर विछोह भी खीर सह नहीं, ऊफणि आवत है अकुछाई। 
सैंन मिल्यें फुनि चेन लह्यो तिण, ऐसी धम्मंसी प्रीति भलाई ।॥।६॥ 
आपही जो गुन की गति जानत, सोई गुनीनि कौ संग गहे है । 
जो धमंसि गुण भेद अवेद, गुमार कहा सु शुनी कु चहे हे । 
दूर सु दौयों ही आवें दुरेफ, जहा कछु चारिज वास वहै हे । 
एक निवास पें पास न आवत, मेंडकु कीच के वीचि रहै हे ।।७॥ 
इणे भव आइ, जिणे धन पाइ; रख्यो है छुकाइ, भख्यो नहीदीनों। 
हाइ धंधे ही में धाइ रह्मो नित, काइ नही कृति छोम सु छीनौ । 
कोल्हु के बल ज्यु' कोइ नहीं सुख, भूरि भर्यों दुख चिंत सुचीनो। 
जेण धर्मसी धर्म धर्यों न, कहा तिण सानस होइ के कीनो ॥८॥ 
ईइूति हैं जिण कु सवही जन, आस घरें सब पास रहेया।- 
पडित आइ प्रणाम कर; फुनि सेवत है सबन समभेया | 
आइ गरज्न अरज कर; जु धर सिरि आण भर भले भया । 
साच की वाच यहैं धर्मंसी जग, सोइ वड़ी जाकी गाठ रुपेया ॥।६॥ 
उम्गि उसगि कर्यो धर्म कारिज, आरिज खेत में वित्त ही वायौ। 
देव की सेव सजी नितमेव, धर्यो गुरु को उपदेस सवायो। 
आचरतैं उपगार अपार; जिणै जश सों दिगमंडर छायो | 
ऐसी ऋतूत करी धर्मसीह, भें तिण सानव को सब पायो॥१०॥ 


घर धर्मबद्ध न अन्थावली 





सर्वेया इकतीसा 
ऊपर सु मीठे मुख अंतर सु राखत रोग, 
देखन के सोभादार भादु कसी चीभ है । 
गुनियनि के गुन ठारि, औगुन अधिक धारि, 
जोलछ न कहत कहुँ तोछ मन डीभ हैं । 
तजि के भी प्राण आप और सु करे संताप, 
ऐसो खलको सुभाड मच्छछिका सनीभ हे | 
धर्मसी कहत यार मंडे जिण वासु प्यार; 
मानस के रूप माल दूसरो दुजीभ है ॥ ११॥ 
सवैया तेवीसा 


ऋष्धि समृद्धि रहे इक राजी सुं। एक करे हे ह हांजी हाजी । 
एक सदा पकवान अरोगत, एक न पावत भूको (खो) भी भाजी। 
एक कू' दावतवाजी सदा, अरू एक फिरें हैँ पईस के प्याजी । 
यु घर्मसीह प्रगद्ट प्रगट्ट ही देखो, वे देखो वख॒त की बाजी ॥१९। 
रीस सु बीस उदेग वध, अरूु रीस सु सीस फटे नितही को । 
रीस सु मित्र भी दात कुं पीसत, आवत मातु खईस कही को । 
रीस सु दीखत दुर्गति के दुख, चीस करंत. तहां दिन ही को । 
यु धर्मसीह कह निसदीह, करे नहीं रीस सोइ नर नीको ॥१३॥ 
सवेया इकतीसा 

छीयों नहीं कछ छाज, संचे पाप ही कौ साज ; 

सरक नगर काज, गेंल रुप गणिका। 
अंतर की वात ओर, ठगियें की ठकें ठौर, 


धर्म वावनी प्‌ 


नित की कर निहोर, जाहि ताहि' जनका। 

जूअनि को जालो अग॒ कोढ़ी महाकालो रंग , 
' ताही सु बनावे संग, धारें छोम धनका | 

ऐसो कह्टे धर्मससीह, रहें वासु राति दीह'; 
सो तो भेया चाक हुं, बड़ा रोक वन का ॥ १४ ॥ 


सवेया तैवीसा 


लीजत ही जछ कूप को निर्मल, सेंथि धर्यों दुर्ग ही हो हे । 
फूलिनि को परे भोग भलो, पुनि राति रहै कोई हाथि न छेहै । 
दूर तजो चित की तृष्णा नर, जो छ कोऊ दिन पुन्य उद है। 
थु धर्मसीह कहे कछु देह, 
दिलाउरे गाडि धर्यो धन धूरि हू जे दै ॥ १६॥ 
एक के पाइ अनेक पर फुनि एक अनेक के पाइ परे है। 
एक अनेक की चित हरें, अर एक न आपनो पेट भरे है। 
एक खुस्याल सुवे सुख साल में, एककु खंथ न खाट जुर है। 
देखो वे यार कहे धर्मंसी जग, 5 
-.. पुन्यरू पाप पंरतिक्ष फुर है॥ १६॥ 


ऐ ऐ देखो दइ गतिया, वतिया कछ ही न कही सी पर है। 
रंक कु राज (उ) रू राउ को रक, - पलक्क में ऐसी हलक्क करे है। 
एक विचित्र ही चित्र वनावत, एक कु भाजत एक घर हैं। 
चात धरम्मसी वाही के हाथ, है 

है टार्यो न काहु को ईस टरे द्वे॥ १७॥ 


कि 


धर्मवद्ध न अन्धावली 





ओ जगि सूढपति जिनकी दृग,आद्र सके उपमान कही है । 
दर्पण मे ग्रगठे सब रूप त्यु; मूह मे द्य दशा उमरही है। 
सम्बगवंत मुदा दि सिछा सस, ओर की छाह सु काज नहीं है । 
दीसत एक मयूर ही नृत्यत, 

त्यु चितवतके आत्तम ही है ॥ १८ ॥ 
ऊत को गेह, कुपात को नेह, रू कंखर मेह जूआर को नाणो। ' 
ठार को तेहरूछारकी लिपन, जार को सुख अनीति को राणो | 
का्ि कडंवर जीरण अंबर; मूढ सु गूढ़ दक्‍यो न पिछाणो । 
यु धमसीह कहे सुणि सज्जन, 

आधि इ नाही' की साथि न जानी ॥ १६ ॥ 

अंग मरोरत तोरत हे तृण, मोरत हे करका अविच्छन | 
राति रहे डरतौ घर भीतरि, सी फिरतो फिरतो करे भच्छन । 
भूमि लिखे मिसले पण सु; जु अटट् हसे मसल पुनि अच्छन । 
सोइ रहे न गहे धर्मसीख कु; 

छच्छि कहां जहा ऐते कुलच्छन ॥ २० || 
अनूप ही रुप कछाबिद कोविद, हैं सिरदार सब सुमति को । 
साहसगीर महा वडवीर, सुधीर करूर करारी छती को । 
सार उदार अपार विचार, सब गुण धारि अचार सती को । 
एती सयान है धर्मसी पुनि, 

«. एक रती विच्चु एक रती को ॥२१॥ 

काकंसी कोकिछ श्याम सरीर है, क्रोध गभीर घरे मन साहिं। 
और के वालक सु धरे दोप, पे पोखत आपहीके सुत नाहि। 


धर्म बावनी ७ 


एसो सुभाऊ बुरो उनको पुनि, एक भलो गुन है तिन ,पाहीं । 
बोले धर्मसी बन सुधारस, 
तातें सुहात जहां ही तहां ही ॥ २२ ॥ 
खोदि कुदाल सं आनी है रासभ, भ पटकी छटकी जल धारे। 
लातन मारे के चाक चहोरी हें, डोरी सं फासी सी देइ उतार । 
कूट टिपल् जछाइ हे आगि में, तो भी छोगाइया टाकर मार । 
यूं धर्मसी सगरी गगरी भेंया, 
कोड न काहू की पीर विचारें ॥२३॥ 





गुण रीति गह्ै हुठ मे न रहे, कोझ काज कहे तसु छाज बहै । 
कछु रीस न है सब बोल सह्दे, अपनें सवही कु लिये निवहै। 
चित्त हेत चहे पर पीर छहें, न चलें कबहु पथ में अब है । 
घमंसीह' कहें जगि सोझ वहडो 

जिनके घट में गुण ए सब है ॥ २४ ॥। 


घुरराटि कर घर द्वारहि तें, घुरक घर के पति स्‌ घर रानी । 
सासु को सास ही सोखि लयो, पुनि जोर कहा घु करेंगी जिठानी। 
धूजत द्वे घर को जु धनी, फुनि पाथर सारत मागत पानी । 
देखो धरमसी दूठी हे भ्ूठी हे, 


नारि किधु घर नाहरि व्यानी ॥ २४ ॥। 


'डान मैं काहु कु आनत नाहि, गुमान सु गात चलछावत गोबू | 
सोमें घरी घरी पाघरी पेच कु, पेखत आरसी में ग्रतिबिंव 
भूठो सरव्ब गरब घरावत, जोलें न काल कहुं अजगीबू । 


८ धर्मवद्ध न भ्न्थाच॒ल्टी 





आज धरौ नहीं हो धर्मशीर पे, 
ल्‍्यौगे घणे ज़ु तिस दिन छीवू ॥ २६ ॥ 


सवेया इकतीसा 


चाहत अनेक चित्त ( चीत ) पाले नहीं पूरी औत : 

केते ही करें है मीत, सोदों जसे हाट को । 
छोरि. जगदीस देव, सारें ओर ही की सेवु ; 

एक ठोर ना रहे; ज्यूं भोगल-कपाट को । 
जाणे नहीं भेद मूढ़, ताणे आप ही की खझुढ़ ; 

हो रहो मदोन्‍्मत, जसे भेसों ठाट को। 
धर्मसी कहे से सेन, ताकों कवहुं न चेन 

धोबी कसौ कूकरा है; घर को न घाट को ॥ २७॥ 

सवैया तेवीसा 

छोरि गरव्व जु आवत देखि के, आदर देइ के आसन दीजे। 
औति ही के रुख की मुख की, सुखकी दुखकी मिलि वात वहीजें। 
दूर रहें नित मीठी ही मीठी ही, चीज रु चीठी तहा पठइज | 
साच यहै धर्मसीड कहै भंया, 

. चाह करें ताकी चाकरी कीजें ॥ २८ ॥ 
जो तप रूप सदा अपके, अपनो वपु पूत पखार करेंगो। 
जो तप की खप पूर करें, नर पाप कें क्रूप से सो न परेगो | 
मोक्षपुरी तसु पंथ प्रयान कं, पुन्य, पकान की पोटि भरेंगो। 
धर्म कहें सव सम यहेै, ु 

तप तें निज कर्म को भर्या हरेगो ॥२६॥ 


ते 


घर्म बावनी ६ 


भगरा उल्टा ही गहैे कुलटा, कबहुंन रहै कुछ की बट में। 
चहु छोकनि में निकसे करि छाजरू, यार कु घेरत घुघट से। 
' छहिहुं कब धात करू वह बात, यही घटना ज़ु घटे घट में। 
उनकी धर्मसीह' गहेँ जोझ लीह, 
मिर्टें तसु मास चट्टा पट में ॥| ३० ॥ 
सन सु काहू सु सन दिखावत, बन की काहु सौ बात वनाव । 
पति की चित्त में परवाह' नहीं, नित की जन और सु नेह जणाव | 
सासूको सास जिट्ठानीको जीउ, दिरानीकी देह दुख ही दहावे । 
कहे धर्मंसीह' तजो वह' लीह, ह 
छराइ कौ मूल छुगाइ कहावे ।३१ 
टेंटि धरे मन में तन में न नमे, नहीं सेलतं मीटि ही ऐसी । 
काहिकु आपनौ जानिय ताहिकु,आनीय चित्त में को परदेसी। 
ताको न नाम ठाम न छीजिय, ,कीजियें आप ही तेंसे तैंसी। 
साच यद्दे धर्मंसीड कहै; 
संया चाह नहीं ताकी चाकरी केसी ॥ ३२ ॥ 
ठीककी वात सब चित्तकी, हितकी नितकी तिन सोज कहीजे । 
सो पुनि आपनसों मिल्तिके ढिलकें सुध जो कद्दै सोड कीजें। 
कोड कुपात परें उछटो, कुछटो करि चीत कु मीतसों , खीजें । 
जो धर्मसीह तजें हित लछीह तिन्हे, 
मुखि छार दे छार ही दीजे ॥ ३३ ॥ 
सवैया इकतीसा 


डोलें परवार छार बैंन कहै वार वार, 
' हाल सेती माल ल्याहु ढीरलून पलक हे । 


१० धर्मवद्ध न अन्थावली 





भोजन कु नाज साज़, छाज काज चीर ल्याह जाहु, 
जाहु ल्याहु देहु ऐसी ही गछक है । 
व्याहुनिकी पाहुनिकी कहा करू भेया सोहि, 
ऐतें है जंजाल जेते सीस न अछक है । 
धर्मसी कहे रे मीत, काहे कु रहै सचीत, 
देवे कु है एक देव खेबे कु खछक है ॥ ३४ ॥॥ 
सगैया तैवीसा 


ढीठ उलूक न चाहत सूरिज, ते से सिथ्याती सिद्ध त न ध्याव | 
. कूकर कुजर देखि भें, पुनि त्यु| जड़ पंडित सु घुरराबें। 
सूकर जेसे भल्ली गछी नावत, पापी त्यु' साधु के सम न आबे । 
लंपट चाहत ना धर्मसीखकु, 
चोरकु चादणों नाहि. सुहाव ॥ ३५ ॥ 

नहीं कोड पाहुणो ना कछु छाहणो, नाहि डराणों कहू को होबो । 
गरज्ज परें ही अरब्ज के कारण, काहुँ सु ना कर जोरि के जोबो । 
घर की जर की पुनि वाहिर की, डर की परवाह न काहू कू रोवो | 
कहे धर्मसीह' बड़ो सुख हें भंया, 

साग के खाइ मसीत में सोवो ॥३६॥ 
तीछुण क्रोध सु होई विरोध रु, क्रोध सु बोध को सोध न होई । 
क्रोध सो पावें अधोगति जाल कु क्रोध चडाल कह्टे सब कोई । 
क्रोध सु गालि कढे बढे वढ, करोध सु सजन दुज्जण होइ। 
यु धर्मसीह कद्दे निसदीह सुणो, 

सेया क्रोध करो. मति कोई ॥३णा 


धर्म बावनी १९ 





थान ग्रधान लद्दे नर दान तें, दान ते सान जहा जहा पाव। 
दान ते हो दुख खामनि की हानि, जु रान ससान कहुं डर नावे । 
दान सु भाठु विमान छ कीरति, दान विद्वान कु आनि नमावे । 
दान अधान कहै धर्मसी सिव- 

सुन्दरि सों पहिचान बनावें ॥३८॥ 


स॒वैया इकतीसा 
देखत खुम्याल देह नन ही मे धरे नेह, 
करत बहुत भाति आदर के देवें की । 
नीके ही पधारे राज, कहो हम जेसो काज, 
पूछे फुनि वात-चीत पानी और पेंबे की । 
ऐसी जहा प्रीति रीति चाहे हम सोइ चीत, 
ओर, है प्रवाह हम कहा कछु खबं की । 
धर्मसी कहत बन, सवही सुणेज्यो सैन, 
मेंछपोहिः दर्खं तहा सोहि हम जब की ॥३६॥ 
सवेया तैवीसा 
धंध ही मे नित धावत धावत, टटि रह्यो ज्यु सराहि को टट्ट । 
पारकें काज प्चे नित पापसमे, होइ रहो जसे हाडी को चट्ट । 
छारे नहीं कब ही धर्मसीख कु, सुम्रि रहो है अज्ञान मखट्टू । 
चित ही मामि फिरें निस वासर, 
जंसे सजोर की डोर को लट्ट ॥ ४० ॥ 
नाचत-वश के ऊपर ही नर, अग भ्रुजग ज्यु करू तर पेटा। 
जोॉरह प्यार की ठौर परे जहा, सोइ सद्दे रण माहि रपेटा 


४! 


१४ घमंबद्ध न अ्रन्थावली 


तसें कहै धर्मसीह याही वात राति दीह: 
मूरख कु सीख दे के यु ही बन खोयी दे ।४८। 


लंक कछंक कु वंक छगाइ है, रावन की रिधि जावनहारी। 
नीर भर्यों हरिचंद नरिदे हि, कंस को वंश गयो निरधारी। 
मुज पर्यो दुख पुज के कुज, गयो सब राज भयो है भिखारी । 
मीनरू मेख कहै धरम देख पें, है 
कर्म की रेख टरे नहीं टारी ।४६। 


विनय बिलु ज्ञानकी प्राप्ति नाहीं रू, ज्ञान बिना नहीं ध्यान कही को | 
ध्यान बिना नहीं सोक्ष जगत सें, सोक्ष विना नहीं सुख सही को। 
तातें विनय ही धरो निस दीह, करों सफली नरदेह' छही को । 
यार ही बार कहै धर्मसी अब, 

मान रे सान तु मेरी कही को ॥४०॥ 


शील तें लीछ लह्दे नर छोक में, शीलछ तें जाय सब दुख दूर । 
शील तैं आपड ईछति भाजत, शील सदा सुख सम्पति पूरे । 
'कोरि कलूंक मिट कुछ कुछ के, कलि में बहु कीरति होइ सनूरें । 
सार यहै धर्मसीड कद्दै भया, ह 

शील ही तें सुर होत हजूर ॥ ५१ ॥ 
ख्याल खलक्क में देखो सनिसर, तात सूरिज सो दुज्जन ताइ। 
बाप निसापति ही सौं टर नहीं, बुद्ध विरुद्ध धरें है सदाइ। 
केंसव को सुत काम कहावत, तात सु! नाहि टर्या दुखढाइ | 
सानस की धर्मसीह कहा कहें, . 

देवहुँ के घर माहि छराइ ॥४शा 


घर्म बावनी १५ 


सत की सगति नाहि' करी, न धरी चित में हित सीख कही कू। 
आरीति अनीति की रीत भुजी न, तजी पुनि मूढ में रूढ़ि गही कु। 
यथा जमवार में आइ गवार में, मारी इता दिन भार मही कु । 
रे सुन जीउ कहे धर्मसीड, 

गइसो गई अब राख रही कु ॥४३॥ 


हाथ घससे अरू आथधि नसें, जु बसें चित्त में उदवेग क्रोधू आ। 
सगे सुनि कूर कियो घर दूर, दिखाइ न मूह दीयो यह दूआ। 
. छुके लहणात सुके मन माहि; तक मरिवकु बावरी कुआ। 
कद्दे ध्मंसीह गद्ढे सुख लीह' तो, 
भूलि ही चूक रमो मत जूआ ॥ ४४ ॥ 
लंछन चद में ताप दिणद में, चंदन मामि फणिद कौ वासो। 
पंडित निद्ध न सद्धन हे सठ, नारि महा हठ को घर बासो। 
हीम हिमाचल खार है वारिधि, केवक कंटक कोटि को पासौ। 
देखो धर्मसी है सबकु दुःख, 
कोड करो सत काहू को हासो ॥४५५॥ 


क्षमाही को खन्न धर्यो जिण धीर; करी द्दै तयार सुज्ञानकी गोली । 
सुमति कबाण सुवेण ही वाण, हलक्ष ही सु भरि झ्ुुठि हिलोछी। 
ऐसो सज्यो ही रहे धर्मंसीड, कहा करे ताको दुरजन कोलि। 
सदा जगि जंत निसान घुरें, 
ग्रद्धु ग्रद्धु करि कोडि कलछोली ॥५६॥ 
ज्ञास के महा निधान, बावन वरन जान, 
कीनी ताकी जोरि यह' ज्ञान की जगावनी | 


१२ धर्मवद्ध न ग्न्धावली 
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संकट कोटि बिकट्ट सहैं नर, पूरण कु अपने रह पेटा | 
देखो धर्मसीह जोर पञखावज, 
चूण के काज सहज चपेटा ॥2₹ 
पंकज मांफि ठुरेफ रहे जुगहे मकरद चितें चित ऐसी। 
जाइ राति जु हे है अरसात, भर्यें रवि दोत हस॑ कज जसो । 
जाउगो मे तव ही गज नें जु, झताछ मरोरि ऊूयो मुहि तसो। 
थु धर्मसीह रहें जोड छोभित, 
हो तिनकी परि ताहि अदेशों ॥ ४२॥ 
फूछ अमूल दुराइ चुराइ; छीए तो झुगन्ध छुके न रहेंगे। 
जो कछ आधि के साथ सु हाथ हैं, तो तिनकु सवही सलठहेंगें। - 
जो कछु आपन में ग़ुन हे, जन चातुर आतुर होइ चहेगे। 
काहे कहो धर्ससी अपने गुण, 
यूठे की बात बटाऊ कहेंगे ॥४३॥ 
बोल के वोलछ सु वोमल वात, भइतो गइ करू जानेंन ऐसी । 
फोज अनी अनी आइ वनीतौ, छुकावे कहा जब जोर हूं जेसौ। 
. जीति छुट पुनि चीत फटे, तौं कहा धर्मसी अब कीजेैं अंदेसो । 
देखण काज जुरे सवही जन; ” 
नाचत पेंठी तो घुघट केसो ॥४४॥ 
भाव संसार समुद्र की लाव है, भाव विना करणी सब फीकी। 
भाव क्रिया ही को राव कहावत; भाव ही तें सव वात है नीकी। 
दान करो वहुध्यान घरों, तप जप्प की खप्प करो दिन ही की । 
व्गतको सार यह धर्मसी इक, शी 
भाव विना नहीं सिद्धि कहीं की ॥४४॥ 
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सवेया इकतीसा 
मैरो बेन सान यार, कहत हुं वारबार, 
हित की ही बात चेत काहे न गहातु है । 
नीकें दिल दान देहु, लोकनि में सोम लेहु, । 
सुब की विसात भेया मोहि' ना सुहात है । 
खाना झुलतान राड राना भी कहाना सब) 
वातनि की बात जगि कोऊ न रहात है । 
ऐसो कह धर्मसीह, धर्म की ही गही लीह, 
काया माया वबादर की छाया सी कहात है ॥॥७६॥ 
स॒वैया तेवीसा 
यह खेह के खंभ सी देह असार, विसार नहीं खिनका-खिनका । 
जबही कछ दक्षिण वाउ वग्यो, तब ही हुइ॒गी कनका कनका । 
कबहु तुम यार करो उपकार, कह्टे धर्मसी दिन का दिन का। 
कर के मणिके तजि कें कछू ही अब, 
फेरह रे सनका सनका ॥ ४७ ॥ 
रन्‍न में रूदनन जेसें, अंधक कु दरपन्न जसें, 
. थर्ू भूमि में मनाछ काहू वौयौ है। 
जेस मुरदा की देह, भूपत कीए अछेह, 
जेसें कौआ कौ शरीर, गंगनीर घोयौ है । 
- जसें बहिरा के कान, कोरि कीए गीत गान, 
जेस कूकरा के काजु खीर घीड ढोयो है। 


५ 


#भौरं 
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विमर छीरति होई सार ही सुद्दावनी 
संचत सतर पर्चीस, काती वदि नॉमि दीस, 


हावनी ! 
वार दे विसरकचन्द, आनंद्र वधावनी। ' 
सर रिनी को मिरख नित्त ही विज हरप, 


कीनी तहां घर्मसीह नाम धर्म बावनी ॥ ४७ ॥ 


--४६१०३४६४६--- 
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उं& नमो कहि' आद थी, अक्षर रे अधिकार | 
पहली थी करता पुरप, कीर्धों #कार। 
कीधो अन्‍कार सार तत जाणे साचौ। 
मंत्र जंत्रे मूठ, ब्रेद वायक घुरि वाचौ। 
सहु काम धर्मंसीह दीयें रिद्धि सिद्धि औ दोऊ । 
बावन आखर बीज, आदि प्रणमीजे ओ ऊँ ॥४न०१९। 


नमीये मस्तक नामि नें, नमो गुरु कहि' नित्त । 
बहु हितकारी जिण बगसीयों विद्या रूपी वित्त | 
विद्या रूपी वित्त, चित जिण कीधो चोखो। 
दाव तिम दीजता जलण जल चोर न जोखौ | 
- झुगरा रे सहु सिद्धि ज्ञान गुण निगुरे गमियें। 
सीख कहे धर्मंसीह नामसि मस्तक गुरु, नमीय ॥ न से. २। 
तृष्णा 
' मनरी तिष्णा नहु मिटे,' प्रगट जोइ पतवाण। 
लाभ थकी बहु छोभ ह; हैं दृष्णा हैं राण। 
है तृष्णा है राण, जाण नर पिण नवि जाणें। 
'पास जुड॒ या पंचास, आस सौ उपरि आंणें। 
सौ जुड़िया तब सहस, घर इच्छा छख धन यी। 
भाषे किस घसंसींह, मिट नहीं ढृष्णा मन शी ॥ म.ढ्‌. ॥३॥ 


हु 


है 


कक 
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कर्म 
सिरजित मेट न को सकें, करो कोडि विधि कोई। 
एहवी हिज बुद्धि उपजें; होणहार जिम होई। 
होणहार जिम होई, जोइ धर्मसी इण जग्गे। 
चल्यो सुभूम चकवें, उदधि जछ बूडि अथरगे। 
सोल सहस सुर साथ, हुंता सेवक करता हित । 
ए वाल कीयो अंध, सही त्रह्मदत्त नें सिरजित | सि० | ४ । 
धंथ करि. करि जोड़ि धन, संचे राख सुब। 
भागवसे केइ भोगवें, बले न बाहर बुब। 
चले न वाहर बु व, लंवि रहे माखी वछालछची | 
कण कण ले कीड़ीया, पुजमे छ पोते पचे। 
मेल्यो नदे माठ, कोई न गयो छक ध।! 
कलि में कीधो कुजस, धरम विण करि करि धंधे | घ० ।५। 
अति हितकरि चित्त एकथो सु विटकयो किणहिक वार । 
'पमिलिया बले मनावता, पिण ते न मिर्खें तिण बार। 
ते न मिलें तिण बार; ठार ओन्‍हो जल ठामें। 
जीयेतो इ पहिलछ रो, पुरुष ते स्वादन पासें। 
तोडे सांधो तुरत, गाठि रहे डोरे गुप्फित। 
थरि लो ते धर्मसीह' हे, चेन हुव ते अति हित ॥ आ० । ६ । 
आरति मीठी अप्पणी, आइ नमे सहु आप। 
गद्धा ने गांसमंतर, बोछावें कहि वाप। 
चोलबें कहि बाप, आपणी आरत्ति आवों.। 
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पड़ीइ मादे पूत। वाप कहि बंद बुलाबे। 
श्रावण में धर्मसीह, नटे कहै छासा नीठी। 
दूध जेठ में दीये, मानि निज आरति सीठी । अ०॥ण। 
इतरोी में पिण अटकल्यो, सोचे सारो दीह । 
निंदा जिहा पर नी नहीं, धरम तठ धर्मसीह । 
धरम तठ धर्मसीह, जीह निज अवगुण जपे । 
त्रेबड़ि इण में तत्त, काइ कसटे तन कप । 
तप जप निंदा तठ हुव॑ नही कोइ हितरो । 
निंदा हुंती नरक, अम्हे अटकलीयो इतरो । इतरो०८। 


परउपगार 


ईख केनक उत्तम अगर, चावा ए जगि चयार । 
निज सुभाड मेट नहीं; आबे पर उपयार | 
आवबे पर उपगार, सार रस ईंख समप्पे । 
छोलछता छेदतां दठुरगुण, दुति सोवन दीपे। 
अप्नि प्रजाल्यो अगर, सुरभि दो सहु सरीखें । 
अवगुण ठालि अछग्ग, एक उत्तम गुण ईखे । ईख० । ६। 


उत्पति साभछ आपरी) गरवे पछें गसार । 
जउपजेतें तें उदर में, अशुचि छीयो अहार ।: 
अशुचि लीयो अहार, वार तिण हीज ऋतु वीरिज । 
मुख ऊधे मल मांहि, ढुख सहीया दिलगीरज । 
तुं पछताणो तरेँ, कीया नहीं पूरब सुकृत । 
साभलिं तू धर्मसीह, एह' थारी छ उत्पति (उत्प०१० 
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कर्म [कष 
कर्म 


का 


, आदर ऊंचे कुछ अधिक, ऋद्धि घणो नीरोग 
धरस थकी हल धरमसी, सेणा रो संयोग 
सेंणां रो संयोग, सोग री वात न सुणिजें 
सहिपति थे वहुमान, गास सें पहिलो गिणीजें 
सहु को वोले सुजस, फले पुण्य वृक्ष इसा फूल । 

मनवाहछ्धित सहु मिलें, आइ उपजे ऊँचे कुछ। आदर ।११४ 


( 
गद 


ऋग्धि त्यागी रत मे रहो, रहो परीसा सर्च । 

तत्त सध नहीं को तिर्णे, गयो नहीं जा गय॑ । 

गयो नहीं जा गवे; सर्व तप निफल सथीया । 

जोचइ चाहुवछ जती, वष्पु उपरि खड वधीया । 
|; न जो 

गरव तज्यो तब ज्ञान) तुरत हिज्ञ उपज्यो तन भ॑ । 

हु हे नहीं कै हू बे: जो 

धरय गव नहीं धम, ऋद्धि त्यागों रहो रन में । ऋ ।१श 
हि »  रीस दुमन 

रीस दबदृू राखीजें, तिण उपजतें तागि। 

पले नहीं बप्रगटी पछे, उन्हाले री आगि। 

उन्हाल री आगि, सही जाये नहीं सहणी । 

हुंव घणी जिण हानि, देह पिण दुखें दहणी । 

सेंण हुव सहु सत्तु, फिरे जाय सन फ्ट्टो । 

सुणे सेंण धर्मसीख, राखिजे रीस दवट्रे । रीस १३ 
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(0 
कम 


लिखिया त्रह्म लिलाट में, छोक सके कुण छोप । 

भाय सुख दुख भोगवं, किसु किया ह् कोप । 

किसु किया ह् कोप, रोप काठलि घण बरस । 
वाबीहीयो वापड़ो, तोइ जरू काजे तरस । 

देखे सहु को दिने, अंध हो घूघू अंखीया । 

धोखो तजि घरंसीह, छाभिज सुख दुख लिखिया ।रछि०१४। 
छीज च्यारे-तुरत छगि, द्य॒त,द्रव्य नृपदान । 

गुरू शिक्षा प्रस्ताव गुण, न करो ढीछ निदान । 

न करो ढील निदान, जाय धन हारे जुआरी । 

चुगल मिल चो तर, रहे वगसीस राजारी । 

गुरु पिण न दीये ज्ञान, कह्मो जो तुरत न कीज ॥ . 

सुभ प्रस्ताव सिलोक, गिने तुरतज लीजे ।छी० ।१४। 
एको हूं जो आप मे, कजीय कास कुटब । , 

तो को न सके तेहनं, भझंगड़े काटे मकुंब १ 

भगडे झादे क्ुंब, बुब पिण छागे बहुनी । 

बोली एकण बंध, साच मसाज मा जनी । 

सहुनी जिण रे फट जू जूआ, न हो सु धन रहें नेकी । 

घुरि हुंती धर्मंसीह, आप में कीजे एकौ । एको ।१६। 
ऐ देखो ब्रहमड इण, इक इक वड़ो अचभ । 

धरा सारः इबड़ों धरे, सु थभी किण चिघ थम । 

थंभी किण विध थंभ, दंभ पिण कौ नवि ढीसे । 


($। 
शरद 
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संड्यो किम करि मेह, दडड पाड्या निस दीसे । 

अंबर विण आधार, सूर शशि भमे सपेखो। 

सागी कहूँ धर्मसीह, ए ए अचरिज देखों। ए० १० 

ओहिज भूतछ ओहिज जछ, वाया एकण बेर | 

अंब निव पात्रें इसों, फल में पड़ीयो फेर । 

फल में पड़ीयो फेर, मेर सरसब जिम सोटों । 

स्वाति विन्दु सीप में, आइ पड़यो अण चोटी | 

मोती हैं बहु मोल, सरप मुखि विष हुं सोइज । 

पात्रें अन्तर पड़यो, उदक़ कद्दे धमंसी ओ हिज । ओ०।१ 
ञ्रन्न 

ओऔपध मोटो अन्न इक, भाजे जिण थी भूख । 

सालें अन विण सामठा, देही माहिरा दूख। 

देहि माहिला दूख, उख हो सहुन अन्न री। 

उद्र पडे जां अन्न, सौज ता छमि तन सन री | 

आखर अन्न रें अंश; पल पूरा त्रत पौपध। 

धीरज हो धर्मसीह, अन्न इक मौटो औषध | ओ० ।१६। 
स्वमाव 

अब कीओ निव कोइला, लु व्या किहा इक छागि। 

काग भणी कह्टे कोइला, कोइल ने कहे काग | , 

कोइल ने कह काग, जाइगा कारण जांण । 

भूलें माणस भसमर, अंग सरिखे अहिनाण। 

विहु जब वोलिया, अगुण गुण छीधा अटकल | 

न रहे छाना नेट, अंब कौओ निव कोकिछ | अ० २० 
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पर स्त्री गमन निषेध 


अपणी तिय थी अबर ने, मान घणु ससंद | 
लखमीजी ने तजि छग्यो, गोपीयां सू गोविंद । 
गोौपिया सू' गोविन्द, इन्द्र पण तजि इन्द्राणी। 
अहिल्या नें आदरी, जगत सगछ ए जाणी। 
अतिधन हो उनन्‍्मान, जाय नहीं बाता जपणी । 
प्राये परत्तिय ग्रीति, अधिक हे न हुवे अपणी'। अ० ।२१ 


आठ अंधे 


क्रोधी कामी कृपण नर, मानी झरने मदध। 
चोर जुआरी ने चुगछ, आठों देखत अंघ। 
आठे देखत अंध; उधध रस छामा धावे। 
तन धन री हाणि; नेटि तोइ चजरे नावे। 
कुकरम कुजस कुमीचि, सोइ देखे नहीं सोधी। 
धस्मसीख नहिं' घरे, करो इम कामी क्रोधी | क्रो० ।एर 


कपूत 


बस कप ध्छ 
खाए न खेरू करें, सगल घर रो सूत। 
कूत न काइ कमाइवा, कहिये एम कपूत। 
कहिये एम कपूत, भूत जिम बोले भड़की। 
सखरी देता सीख, तुरत कद्टे पाछो तड़की। 
साच कहे धर्मसीह, उण सुत सदा अंधेरू | 
ध्य न 
म्‌ खट्टू मौजी मनन; करे ,खाए धन खेरू | खा० ।२३। 
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सपुत 


गुरु जण संवे तज गरव, कम्मार्ये घरि कूत। 
निवला ने ले निरवहे, साचा तिके सपूत। 
साचा तिके सपूत, दूत जिम दौडडे हुके। 
खरा द्रव्य खाटि नें, मात पित आगलि मूके | 
मुखि मीठा सुभ मना; देखि सारा है दुरजण । 
सुपूत्र तिके धर्मंसीह, गरच तजि सेबैं गुरुजण | गु० ।*४। 


सात सुस्त और दुख 


घट नीरोग शुभ घरणि; बलि नहीं रिण भय बात। 

सुपूत्र सुराज कटुव सुख, धर्मसीह कहै सात॥ : 
धर्मसीह कद्दे सात, सात दुश्ख जाय न सहणा । 

दीसे घरि में “दल्िद; छोक बलि मांगे छहणा | - 
कलहणि नारी कुपुत्र, फिरण परदेस सगे फट | * 
सचले दुख सातमो.* घणा व॒लि रोग रहें घट | घट० ।२४। 


पाडोस 


न रहे पाड़ोसें निखर, कर सता घरि कूप। 
डुइ विढता मत देखिज, भूडो न कहे भूंप। 
भूडोन कहे भूप, जूप मत मोटा जोड़ी । 
मंगड़ी न कर कठ; आल न रमे घन ओडी। 
चरी न कर बढ, गरथ पर नो सत गर है। 
सुणे सेँण धर्मसीख, निखर -पाडोसें न रहे | न रहे । २६ । 
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बुढापा 


च्यारजणा न सुणि चतुरे, सोहै जरा सिंगार। 
ऐप कि 5 
राजा मुहतो बंद रिपि, गरढ पण गुणकार। 
गरढ पण गुणकार; सार बहु बुद्धि रसायण । 
विणसें महछ वेसीया, गिणो तिस चाकर गायन । 
करें घणी जो कला, मन्‍न तोइ किण न माने । 
कह धर्मसी यु' करे, जरा आइ च्यार जणा ने ।च्यार०२० 


बाप 


छत्र करें ज्यु" छाहड़ी, तुरत हरे सहु ताप। 
छोरू' ने गुणकार छे, चूहा ही मा-वाप। 
बूढ़ा ही मा-बाप।, आप जीवे ता अस्ृत। 
सखरी आखे सीख, साचव घर में “सुक्ृत । 
लछाज काणि करे छोक, तरुण तिय सोह रहे तिम । 
घरें हित धर्मसीह, जतन बहु छत्र करो जिम | छु० ।९८। 


ज़ूआ 

जूओं सो कीधी जिका, कही न ज्जायें काय। 

नल पाडव सिरखा नृपति, मृक्या हार मनाय | 

मूक्‍या हार मनाय, हार करि अलछगा होवौ। 

कलह सोग वहु कुजस, जूए साम्हे मत जोओ |. 

हासो ने घर हाणि, सुख पिण कदे न सूबे । 

सुणज्यो कहे घधर्मंसीह, जिका कीधी छे जओअ | ज० ।२६।" 


९! 
दी 
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मात्त 


मामे सल मूत्र कएे। अज्ञ तणा सहु अंश। 
तो पिण खावा तरसीया, साणस पापी मंस | 
माणस पापी सस, अंस पिण सग न आणे। 
परगट्ट जीवा पिंड, जीभ स्वाद नवि ज्ाणें। 
दुरगति छहिस्य छुःख, सवरू आ करणी सामे | 
अधरम सहा अखुबि, मरे सलू सूत्रे कामे। मक्का? ३० 


न्‍ः 


मदिरा 


न हुवे सुधि बुद्धि नजर से, जायें छक्षण छाज | 
परगट मदिरा पान थी, एहा होई अकाज़ ! 
एहा होइ अकाज, खाज अखज पिण खाबे । 
नावें कोई नजीक, अन्ध री ओपम आवे। 
इण कीधा अनरत्थ, द्वारिका नगरी दहचे। 
स॒ुणे नहीं धर्मसीख, नजर मे सुद्धि बुद्धि न हव | च० ।३१ 


० 
वश्यागमन 


टिपस करें छेवा टका, नहीं मन साहे नेह। 
राग करे इण स्‌ रखे, गणिका अवशुण गेह। 
गणिका अवशुण गेह, छेह विन दाखें छिन में । 
सिल धोची री सही, ओपमा छाजे इण मे।' 
गया बहु छाज गसाइ, विहल हुआ वेश्या बसि। 
जाति कुजाति न जो, टक्का छेवा करेंटिपपस | टि० ।३२॥ 


, कुण्डलिया वावनी ७ 


'ज्िकार 


ठग वगला जिस पग ठवें, पाड़ें जीवा पास | 
कुविसन रौ वाह्यो करे, आहेड़ा अभ्यास। 
आहेड़ा अभ्यास, प्यास भूखे तनु॒पौीडें। 
मार्यो श्रेणिक सूग, नरक गयो न रो नीडें। 
कहे धर्मंसी इण कर्म, सुकृति हो निःफल सगला । 
रहे तकता दिन राति, वहें जीवा ठग बगला | ठग० ।३३॥ 


डाका चोरी 


किक २७ 
डाक पर घर डारि डर, कूकरम करें कठोर । 
मन में नांहि दया सया, चाहे पर धन चोर । 
चाहें पर धन चोर, जोर कुबिसन ए जाणो। 
मुसक बंधि मारिजे, घणी चवेदन करि घाणो। 
वि 
फल बीजा सम फल, अब छाग नाहीं आके। 
धरम किहां घरमसीह, डारि डर पर घर डाक | डा० ।३४। 


पर स्त्री गमन 


ढुढा कीघा ढाहि गह, रूक तणी गइ छाज | 
पर ज्ीरे कुविसन पड़ या, रावण गमीयो राज । 
रावण गमियो राज, साज तो हुंता सबछा। 
परत्रीय कुबिसन पड़ या, पाप केइ छागा ग्रवछा । 
अपयश जीव उद्देग, मान तौ नहीं छे मूढा । 
सुणि भारथ धर्मसीह, ढ़ाहि गढ कीधा ढुढ़ा। ढु० ।३४। 


र्‌८ 
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सप्त व्यसन 


नरक रा भाई निरखि, साते कुविसन सोई। 
इण हुँती रहिज्यो अलग, करी रखे संग कोइ । 
करे रखे संग कोई, जोइ तिहा पहली जुओं। 
मास खाण सद पान, संग ढारी सत सूओ। 
आहेड़ी धन अठत्त, संग पर त्रीय साता रा। 
इण से महा अधम; निरखि भाई नरका रा । न० ।३६। 
तू कारा 
तुकारो काढ़ तुरत, मुह मुझछाजो मेट । 
कुल उत्तम जन्म्या किसु, नीच कहीज- नेट । 
नीच कहीजे ज्ञेट। पेट रो खोटो पापी । 
तुरत ,वेंण तोछड़ो, सेण नें, कहे संतापी । 
चाप तणो नहीं बीज, वीज किणहिक वीजा रो । 
धिग तिण नर धर्मसीह, तुरत काढ़ें तुकारों | तु० ३० 
थाका भूखा ही थका, धोरी -नर धर्मसीह ।- 
निज भ्लुज़ भार निवाहि ल्‍ये, लोपे नहीं शुद्ध लीह । 
छोपे नहीं शुद्ध छीह, दीह ल्‍ये ऊंचा दावे । 
सींह होइ . संचरें, जीह नहु भेद जणाबें । 
आखर ते आपणा, जस्स खाटें हुंई जाका । 
घुरा भार ले धीग, थेट ताइ आण थाका;। था० ।३८। 
सज्जनदर्शन ; 
देखो सेंणा रो दरस, मोटो छ कोड मारू। 


डूर थकी पिण देखता, नयणा हुव॑ निहाल । 
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नयणा हुवे निहाल, हाल दे हीयो हरखें । 

. बरवें अमृत बैंण, प्रीति अति ही चित्त परखे | 
वि घड़ी मिलि वेसता,. लद्दे सुख नहीं ते लेखो । 
धन दिन गिण धरमसीह, -रस सेंणा रो देखो । दे० ।३६। 

धनवान 
धनवंता री धर्मसी, आवब सहु धरि आस | 
सरवर भरीयो देख सहु, पंखी वेसें पास । 
परी चेसें पास, आस पिण पुगइ इण थी । 
सुको सरबर सेवता, पा काइ भाजे तिण थी । 
दीये किसु दरूदरी, सबक रीकपीयों संता । 
सगलो - ही ससार, धरे आस धनवंता | ध० ।४० 
कृपणदान ' 

न दीये काइ कृपण नर, सहु इम कहे संखार । 
सात थोक कह्दे धर्मंसी, दयो ओहिज दातार । 
दो ओहिज दातार, वार' दया काठा बीडी । 
दो उतर दो कुमति। पूठ स्यं पात्रा पीडी । 
धरि दो छछि ने घोर, कटुक गाल्या दे कदीये । 
आउडीौ पग दे आइ, निपट किस कहो छो न दीये ।न०४१। 
पर हुंती तप पामिने, निपट दीये दुःख नीच । 
सूरिज तपता सोहिलो, पिण वेल्ू बार बीच | 
वेलू बारें वीच, नीच नर हो बहु बोलो । 
उत्तम नर रद्दै अटक, गालि दो तुरत ज गोछो । 

१ पाठान्तर-द्वार 
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अक्ख दीयो पद ऊंच, पीडय तोइ पनुती | 
धरे उत्तम नर धर्म, पापिन तप पर हुंती | प० ।४२। 
यमराज 

फोजा में मौजा फिरे, गाहण गढा गडद । 

फुक काल फर्णिद री, उडि गया नर इन्द | 

उडि गया नर इन्द, चंद दिणद चकीसर । 

साथ न को धर्मंसींह, क्रित वाल्हा गया बीसर । 

सगला तालगि सूर, जम्म आवे नहीं औज़ा । 

है चोटी पर हाथ, समान मत खोटी सौजां ) फीौजा० ।४३। 

मिष्ट वचन 

वहु आदर सू बोलियें, बारु मीठा बेंण 
धन विण छागा घर्सी, सगद्ा ही हो सैण 
सगला ही हू सैण, बेण अस्त वदीजे 
आदर दीजे अधिक, कदे मनि गर्ब न कीजें । 

इणा बाते आपणा, सैंण हुई सोम बढ़े सहु । 

सानें निसचे सीत, वोल सीठो गुण छो बहु | चहु० ४४ 

भारी कर्मा 

भारी करमा दुरभवी, जग में जे छे जीव 
सीख न मानें सबंथा, सहज सिट न सदीब 
सहज मिर न सदीव, टेव थी जाइ न टलीये 
स्वान पुछि न हू ससी, नित भरि राखो नलीये 
कासु हू वहु कह्या, बढ़े नहीं कढे विसरमा 
-सुगुरू तणी धर्म सीख, करे नहीं भारी करमा | भा० ।४४। 
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मल 25०! द्सता किक. खसोहिला: खाएं कि कललकन-जिनन न ननननक 
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बी नहीं धिर हल दिन कक कफ मी 5 ध्द्ज् च्स्च्छ 
गह नहाँ थधिर दन रात आादक वबरदं ध्दक्ल ऋचलस | 
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लक हे रद 
कद धमसा मुसकलल, मनन्‍्द दसणा सचसत्ता | सपभोाएए। | 


दान 


ग्रोजन बारें जाणियें, आावें गाज अवाज। 
दुनिया मे दात्तार रो. सगले जस सिरताज । 
सगले जस सिरताज, आज रूगि वलीयौ आचें । 
अरबक' सदा उगता, करण रों पहुर कहावे । 
साधु सुपात्रे सैंण. भगित करि दीज सोजन । 
धरम अने धर्मसीह. जस छ फेइ जोयन । 
> शोल 
राखीजैं जतने रतन, खड़्यां हू चहु खोड । 
सील तणा तिम घरमसी, कीज जतन करोड 
कीज जतन करोड, होड इणरी किण होगें 
सीले सुर सेवक्क, जगत जस कहि मुख जोचे 
नित सतीया रा नाम, उठि परभात अखीजे" 
सीले छहीजें लीछ, रतन जतन राखीजे | रा०॥४८॥ 





१ सूर्य ? कहने में आता है । 
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तप 

लहिय शोभा छोक मं) तप करि कसता तन्‍्न 

परतखि बीर ग्रशंसियों, धन्‍्तों मुनिवर धन्न 

धन्नो मुनिवर धन्न, मन झुद्ध जास भछ्ी सति । 

पहिलो फल ए प्रगट, कन्‍न सुणीये निज कीरति । 

रहीये तप सुं, राचि, दूठ आठे कर्म दहीये । 

घरता इम घर्मंसीख, छब्छि सिवपुर नी छुहियें | छ०॥४६॥ 
भाव 

वषु शोभे नहीं जीवविण, जल विन सरवर जेम । 

विन पति त्रिय गृह दी प विण, तरवर फल विण तेम । 

तरवर फल विण जेस, प्रेम विण जेम सखापण । 

प्रतिमा बिल ग्रासाद, कहो तुस जेस वित्ता कण । 

भण इण परि विणभाव, खोट सगली तप जप खपु। 

सोमभे नहीं धर्मसीह, भाव विण जीव विना वपु | चणाएणा 

सीखो दाखो शास्त्र सहु, आगमन ज्ञान अछेह । 

साइ रे हाथे सही, सीच रिजक ने मेह | 

मीच रिजक ने मेह, एह छे वाता ऊंडी। 

कासु भूंटें कह्मां, हाथ परमेसर हुंडी । 

जोइ धर्मसीह जोतिष, सोचि करि करो सघीखो । 

आखर जाणे ईस, शास्त्र सहु दाखों सीखो | सीण।५१॥ 
कर्म ह 

खटवानें सहु को खपे, उद्यम करे अनेक । 

लिख्यो हो सो छामिजे, अधिकौ रंच न एक । न 


मम, सिज 


कुण्डलिया वावनी | ३३ 


अधिको रंच न एक, देखि मथीयों दधि दोक । 
छाधि गोबिद छाछि, शप्जु छाधो विष सोझ । 
वखत तणी सहु वात, राख करें केइ छट्ुबा | 
कोइ माटीपण करे, खपे सहु करिवा खटवा । ख० ।४२। 





सम की सम्पदा 


सुबा केरी सम्पदा; नपुसक री नारि। 

ना धर्मंसीछू घर सके, न भोगवें भरतारि । 

न भोगव भरतारि, कीया था पातिक केइ । 

इण घरवास आइ, बोइ नाख्या भव बेइ । 

कर फरसे रस करें, आस नहु फले अनेरी । 

धर्मसी कह्दे घिग स, संपदा सुबा केरी । सु बा०४५३॥ 
घट बढ़ 


हयवर जिण घर हीसता, गज करता गरजार । ( 

किण हिक दिन तिण घर करें, पडीया स्थाल पुकार | 

पडीया स्याल पुकार, वार नहीं सरखो वरतें । 

चढत पड़त हिज चले, चंद जिस विहु पखि चरतें । 

चौपड़ केर चाव, घटत बढ़ती हो घर घर । 

सुणि तिण विध घर्मसीह, हिंसता जिण घर हयवर। ह० ।४४। 
श मर्यादा 

रूंघीजे नहीं छोक में, छाज मर्यादा लीक । 

जाये पाणी ज जओ, न करीजें जो नीक । 

न करीजें जो नीक, छीक नहु सायर रूघ । 

डे 
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सरयादा मेटता, सदा टठालीजे संघ । 
वरतीजें विवहार, कदे निज रूढि न कीजे । 
सदाचार धर्मसीह, छीह कहो केस रछूघीज । छ० ६५ 
क्षमा करंता कोइ खरच, छागे नहीं छूगार । 
मिट कदा यह सूल थी, सेंण हुव संसार । 
संण हुव॑ संसार, सार सहु में ए साचो | 
किण सारू कर क्रोध, कुल्यों काया घट काचो । 
सफल हुबे धर्मसीह, धरम इण सीख घरंता । 
लहे सोह छोक मे, कहे सहु क्षमा करंता । क्षमा० ।४६॥ 
अक्षर वावन आदि दे, कवित्त कु डलिया किद्ध 
घरमस करम सहु मे धुरा, प्रस्ताठिक प्रसिद्ध 
अस्ताविक ग्रसिद्ध, शहर जोधाण सल्हीजे 
सतरसे चोतीस, भले दिवस भा वीजे 
विजयहष वाचक्क, शिष्य धर्मवद्धल साखर 


न जन सन्ममन न वनन्‍मन>, 


कीधा वावन कवित्त, आदि दे वावन आखर | ॥ ४६७ ॥" 


इति कुडलिया बावनी । 
-+-3०४५७४४०३--- 


छप्पय बावनी 


का भा4७---९7 अकमक ७ १+--०क-- ++ 


गुरु गुरु दिन मणि हस, मेघ मेरहि मुगतागण। 

सति दुति गति अति सोभ, वाणि मणि गुण जाके तण । 
सुरग पुव्बसर राज, गयणधर घुरि बारिधि थिति। 
चासव ग्रह अति चतुर, जगत सुर पारिख सेवित । 
प्रभात पंकति सहित, गरजित निरमल अधित गुण । 

चहु ज्ञान तेज केली बरिप, धरि पवित्र धर्मसीह गुण ॥१॥ 

गुरु वर्णन रूप ३६ विवानीक कवित -- 

ऊंकार वल्षि अरक, उदयगिरि उपर ऊगो। 

अछग गयों अन्धार, पार इणरे कुण पूर्गौ। 

चाहे सहुजग चक्खु, उदय पूरें सहु आसा। 

सुर नर माने सर्व असिद्ध सगलछे परकासा। 
ससार सार परतिख समे, सिद्धि रिद्धि दायक सासता | 
थरि ज्ञान ध्यान धर्मसीह घुरें, अधिक इणरी आसता ॥५॥ 

नप्रता ह 

नम्या चढ़े गुण नेट, नम्या विण गुण हू निःफल | 
तरवर नमे तिकोज, साखि फल फूलें सफल । 

नमता वाधे नेह, नमे सो मोख नजीकी | 

नमे सुजाणें नीति, नम्यां सहु बाता-नीकी | 


नए 
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ही? 





तुरत हिज परखि घर्मंसी, तुला धडी जणाव सीस घुणि | 
हलको तिकोज ओछो हुवे, गरुओ कहिजे नमण गुण ॥२॥ 


मन मे न धरे मेल वें बलि मीठा वायक। 

देह आपसु ढमे, गरव॒ विण सहु गुण ज्ञायक । 
आदर पर उपगार, सत्यवादी सन्‍्तोषी। 

न करे निंदा नेट, चलें निज कुछवट चोखी। 
न्याय रीति तिण दिसि नजर, देखे नहीं स्वारथ दिसा | 
धर्म सीछ विनय सूधौ धरे इण जुग के बिरछा इसा ॥३॥ 


सिला सेज सूवर्णं, वले प्नन धगहने वासा। 
नगन गगन गुण मगन, अगनि जग ने अभ्यासा | 

ही. केह्े रु जा > बच 
जटा धर केई जूटा, मुंड के घुरड मुडाब । 

े नि हक 

चहुली केइ वभूत, लेइ अगे रूपटाव | 
जिण जिणे रूढि काछी जिका, तपौ तपावौ कष्ट तन । 

ब्छ धर्मसी नै 
साच हे मन्‍न धर्मससी सफल, मन भ्ूठ सहु क्ूठ मन ॥ ४ ॥॥ 


धंध धरे करि दप,, वात मे हेत वितोौड़े। 
' आप कियो ते अबछ, वले पर किया विखोड़े। 
' छत्ता गुण छावर, अगुण अछत्ता ही आखें। 
कोइ हितरी कहे, रीस मन मसाहे राखें। 
वलि लहे सुख परकें विधन, कास पगे पय कूड रौ | 
धर्संसीय कहे तिण रे धरम, वोल्यों खातौ बूड रो ॥ £ ॥ 


अटकलछि कुल आचार, शोभ अटकलि सक जाइ | 
विद्या अटकलि वित्त, देह अटकलि दे खाइ। 
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त्रिय अटकलि सुविशेष, आठ गुण वीवह अटकल । 

परणा पुत्रिका इतें, सावी तड सिकलरू। 

बल ती जिकाइ सम्पति विपति, निवलें सवर्लें नखतरी । 

किण ही न दोस धर्मसी कहे, बात पछ सहु चखतरी ॥ £ ॥ 
धर्मताभ 

आखा जौ बहु आऊ काउ, चिरजीब कहिजें। 

पुत्र वर्धों परिवार स्वान शूकर सलिहिजें। 

दाखां वहुलछो द्रव्य हुँ अधिको कुछ हीणो | 

चलछ पासो अति बहुल प्रवल हुई सरपे पीणो । 

सुत वित्त जोर जीवित सकल आशा पूर्ण धरम इण । 

असीस एक सहु म अधिक भर्ों बेण घर्मछाभ भण ।। ७ ॥ 


विद्या बुद्धि 


इक नीरोगी अज्जा बले, गुण बुद्धि बखाणो। 

बलि साचविज बिनय अधिक युण ड््यम आणो | 

शास्त्र राग सुविशेष पिंडथी ए गुण पाच। 

पाचे चलि परतख सही बाहिज गुण सन्‍्वे। 
पंडित प्रथम पुस्तक पछे, सुधिर बास साथी सघ। , 
तिम नहीं चित भोजन तणी, विद्या ढस थोके बचे ॥ ८ ॥ 


ईहे स्वाद अनेक आल्सू, जे बलि अग। 
डुहरी न कर देह, सुखी विपयारस सगे। 
नित रोगी बहु नींठ, रग वाता रो, रसीयो। 
रामति मे मन रहे, ताकिल्यें सहु रो तसियों। 


ल्‍्प्पा 
(् 
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छाछूच ढाम खाटण छुव्घ, दुसमन शास्त्रारा दस । 

कर इता दूर धरंसी कहे, विद्या सणिवा ने वसे ॥ ६ ॥ 
ऋष्ट मद 

उच्च जाति मद एक महा कुछ मद स्‌ मातों। 

छाम त्ण सद छोछ, तेम तप मद सु ताती। 

रूप मर्दे वलि रसिक, बहुल बल मद पिण वाहे | 

विद्या मद वलि विविध, अधिक अधिकार उच्छाह' । 

मद आठ ईये मत हर मसत, अस्त उदय रवि अटकली । 

आविया देखि करीवा अमल, प्यादा जमराए पली ॥१था 
कुपात्रप्रीति 

ऊुगत अरकरी मडी तब छाया मोटी | 

दोड़ पहुर में देख, छीजती छिण छिण छोटी |. 

त्यु कपात्र की ग्रीति, आदि-बहु आगे ओछी । 

सजन प्रीति स्‌ रीति, सही घुरि होइ सकोछी । 

चधता विशेष घर्मसी वधे, वछूत छाह जिम विस्तरे 

इृप्टांत एण सज्जण दुज्जमण, परखी देख पटंतरों ॥११॥ 

| कमंगति 

ऋतु ग्रीष्म रान मे, ठपो झूग दब थी त्राठो । 

पडियो पासी पाउ नेट साइ तोडे नाठ । 

ओ को कुडि उछंधि, आयो जिण दिसि आहेड़ी । - 

तेंग चलायो तीर, फाल माहि टाछ फंफेड़ी । 

नासता कप आयो निजर, निस मेटण पड़ियो तठ । 

कम गति देखि धर्मसी कहे, कहो नाठो छट कठ ॥ १२ ॥ 
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| आ 


कम 


रीस भर्यो कोइ राक, वस्त्र विण चलीयौ बादटे । 
तपियो अति तावडो, टालता मुसकरू टाटें। 
बीछ रुख तलि बेसि, टालणो माडयो तड़कौ । 
तरु हुती फल ब्रूटि, पडयो सिर माहे पड़कौ । 
आपदा साथि आगे लरूंगी, जाये निरभागी जठे । 
कर्मंगति देख घी कहे, कहो नाठो छुट कठे ॥ १३॥ 


लक्ष्मी किणहीक छाभि, खरची दीधी वी खाधी । 
कहाँ नहीं कारण किणे, बहसि किए के बाधी । 
दातारे घुरि देखि, दान रो छाघो दद्दो। 
सखुब ननौ संग्रह, माहरे इण सु मुद्दो। 
दातार घर दिन दिन ददौ, नित-सु बा घर ननौ । 
बिहु जणा जाणि बहसे बहसि, पाछे इण परि पडबनो ।१४। 


लीजें पर गुण छागि, छागि नें अन्त न दीजे। 

दीजें ऊचो दाव, दोप अणहुत न दीज॑। 
कीज पर उपगार, कार निज छोप न कीजे। 

खरें हिंत खोज जे, खोट वाते मत खीजे। 

भीज सुसाम (१) घीज मला; पीज जल छाण्या पछ । 
धर्मसीख सुबुद्धि मनमें धरें; इतरा थोके अवगुण अछ ॥॥१५॥ 


एक एक थी अधिक सबलरू सूरा समत्रामे। 
एक एक थी अधिक नकलर ने ठाहे नामे। 
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एक एक थी अधिक चुप सगढी चतुराइ। 

एक एक थी अधिक कछा विद्या कविताइ। 
व्याकरण वेद वढक विविध, भला उदर सहुको भरौ । 
धर्ससीह रतन वहुला धरणी, कोई गरव रखे करो ॥ १६॥ 


ऐ चेलि एकरा, उपना तुचा आवब। 
साधु तणी सभते, पात्र री ओपम पाव। 
बिछगा जिके सुबंश, गुणी संगि मीठो गाव । 
गुण सुं जे शुथिया, तरें निज अवर तराब। 
एक एक साहि वछ॒ती अगनि, चेढंता छोही चुसे । 
उपज बुद्धि धर्मसी इसी, वास आइ जेहवे बसे ॥ ७॥ 


ओछो नर ओहिज, नजरि तलि बीजां नाणं | 
४... ७५ ४ ओलछी चले आप वखाण | 
५. ५ ४५ रूड़ा दाक्षिण्य न राखे। 
8. 5. ४5. आप कहे परन्तु आख। 
दृषवें कषण मुख कहि दुरस;, आचरण सह अटकल 
पारखा देखि जल घट प्रगट, ओछो ते हिज अछ ॥ ?८ ॥| 


रमन 


बगुण छह आलसू- अवल थिरता गुन आणे | 
चपल होई चल चित्त. वड़ी उ्यमी वखाणं। 
महा मुक हे सुखे तो मने नहीं घोल म घोला | 
क्यु कहता क्यू कहे. भला छे मन रा भोछा | 
पात्रे कुपात्र धन बम प्रगट. चड दाता घन ज्यु' चर । 
धर्मसीह देखि परसाद घन, अवशुण ही सुण आचर ॥| १६ ॥ 
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ग्राज के मित्र 


आखि लाज करि आज, रीति रस री रुख राखें। 
हसते छातें सहीये, भेद सुख दुख रा भाख। 
अछगा हुवा अंस, नेह तिल मात न आण। 
जुदा न गिणता जीव, जीव परदेशी जाणे। 
आज रा मीत बहुला इसा, कोइ गिणें नहीं हित कीयो । 
कहौ इसे मित्र धर्मसीह कहे, हेजें किस विकसेहियो ॥२०॥। 


८ 
स्वाथ 


अफल रुख अटकले, परा उड जाये पंखी। 

सर सूको सपेख, कोइ न हुवे तसु कंखी | 

वले पुहप विणवास, भमर मन माहि' न भाव । 

दव दाधो बन देखि, जीव सहु छोडि जावे। 
निरधना वेस नाणे नजरि, किणरो वछम कवण कहि' | 
स्वारथे आयवी सेवे सहु, स्वारथ रौ संसार सही ॥ २९ ॥ 


कहे पाखा सुणि केकि, कत तुम छागि केडे | 

करि कु सया तु काइ, फूस ज्यु अम्ह पा फेडे | 
सुन्दर माहरे सन्न, कहे सहु तोने कछाघर | 

नहीं तर खुथड़ी निरखी, नेट निन्‍्दा करसी,नर। 

अम्ह घंणी ठाम बीजी अबर, धरमी आदर करि घर । 
माहरे सुगुण सोभा मुगट, श्रीपति पिण करसी सिरे ॥२२॥ 


घर धर्मंचद्ध न ग्रन्थावली 





खिसता निज खाण थी, रयण कहे साभलि रोहण । 
अठ अम्हे उपना; महिर थारी मन मोहण। 
करिजे € 55७५ पे 
करिजे तु कल्याण, इसी सन में मत आणं। 
ठाम चूकवे ठिक्क, ठहरसी किसे ठिकाणे। 
हक छ दशाघिरे 
वास में जाइ जिण रे बसा, घर री पुण्य द । 


ब् ्् सिर हज 
माह र॑ सुगुण शोभा मुगट, श्रीपति पिण करसी सिर ॥२३॥ 
धन गे निषेध 


गरथ तणें गारवे, हुओ गहिलौ विण होली । 

नेट करें निवलछरी ठेक हासी ठकठोली। 

मन ही मन जाणे मूढ, सूल ए किण री माया | 

साच कहें धर्मंसीह, छुती छवि बादल छाया 

डलटी सुलट्ठ सुछटी उलट, ए थिति आदि अनादिरी | 
घडी माहि देखि अरहट्ू घड़ी भमरि ठाछी ठाली भरी ॥ २४ ॥ 


परोपकार 


घड़ी त्रडी घड़ियाल, प्रगट सद एम पुकारें। ८ 
अवर भव्र ऊरंघता, जगिज्यो मनुष्य जमार। 
डुखिया रे सिर इड, घड़ि घड़ि आयु घटंता। 
काठ सिर झरवती, किती इक बार कटंता । 
तिण हत चेत चेतन चतुर, धर्म सीख सविशेष घर । 

सहु वात सार संसार मे; कोइक पर उपगार कर । २४६ । 
डड़िया जिम गुछछो, खाइ वेठो मन खोटे । 
सिलू ढी हीया गोढ, छेहडे आदर छोटे । 


 छप्पय बावनी |. ७9३ 


मुहड सु पिण मिले, नाकसु अधिकें नाते । 
विहु मुहड़ो बोलतौ, खत्त पत्त गिणें न खाते । 
व्यवहार शुद्ध व्यापार थी, तजियो सहु छोके तिणे । 
बोलें न कोइ इण सु बहुत, डड़ियो फल सरिखा गिणें ।। २६ ।॥ 


चातक तु छे चतुर; सीख सुणि वयणे साचे । 

पिड पिड करे पोकार, जरूद सगलछा मत याचे । 

के जल थर इक करें, उणा थी पूर्ण आसा । 

मरड फरड केइ गरजि, नेटि' उडिज़ाइ निरासा । 
लहणीये जोग आफ लहिसि, पुरालब्धे पुन्य पापरी । 
धर्मंसीड कहै धीरज घरे, ओ ही मत दा आपरी ॥ २७ ॥ 


छात्र तिकौ छावरे, दोष गुरु निजरा देखे । 
पाचा माहे प्रसिद्ध, सुजस बोले सुविशेष । 
छाप घरो सिर छती, ग्राहकी होइ गुणारो । 
विद्या तसु वरदायी, उदय वलि होइ उणारो । 
छल छिद्र ता किल्‍्यें छीटका, छानो कद्टे अछती छती । 
पाचमें तास रघी पडे, गुर छोपी सो दुरुगति ॥ २८॥ 


जो हालाहलर जर्यो, जोइ मन्‍्मथ रिपु ते। 
भार नंत्र महि' भर्यो, बले वन अनल वदीते । 
शकर ऐही शकत्ति, होडइ तोइ रजबट हालण । 
ससि गिरजा सुर सरित, पास राखे तिहुंपाछण । 
तिण रीति सु बुद्धि ध्मंसी तिको, घुरा दृष्टि ऊडी घरे । 
जल वालि पालछि वाध॑ जरु, काज रजनीति हि करे ॥ २६ ॥ 


४४ घमंवद्ध न प्रथावल्टी 


मंडी पड़ी क्रपडी, किया दर उद्र कोले । 
गंधीला गूढड़ा, खाटपिण बंधण . खोले । 
कामणि सोड़ कुदाड़ कलछहणी काली काणी । 
करती जीमण करें; धान सगलौ धूड धाणी । 
रोगियो आप साथे रिणो, रोज ढुख सुख नहीं रती । 

मोहनी देखि धर्मसी महा, जाए तोइ न हुजें जती ॥ ३० ॥ 





अजीयो कहे हुँ निवछ, नाम किण ही में न पडु । 
छिप्पो वर॒ग रें छेह, देखि तोइ कहे मुझ ढुपड़ । 
मऋगड़ा झाटा भकाझ ममो सहु बाते भूठो । 
पहिली ते हुं पछे, एह किम न्याय अपूठो | 
'दीसे न स्याय सोगवि दसा पड़छो सुदि वदि पख रो । 
देखे नें साच दाखें ठुनी, खाड़ो चादो ए खरी । 


गर्व 
टीटोडी निज टाग; सही ऊंची करि सौचें । 
आओ पड़तो आकास, दुनी ने रखें दु खोब । 
थाभसि हुं विण थंभि, इसो सन गारव आण । 
कृूअति सो म॑ किसी, जीड में इतो न जाणं । 
मोहनी छाक् परचसि मगन, ससारी ऐ जीव सहु । 

ओछो न कोइ सन आपरें, 
किण किण ने नहीं गरव कहु ॥ ३२ । 


ठिक्क बचन ताहरों भरत हितकारी भाख्ें। 
असिद्ध बध परतीत जास सहु कोड राखे । 
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मर कह्में कोइन मरें, जीव कहे कोइ न जीबे । 

तोइ खारो जल तजे, प्यार करि अमृत पीच । 

गाठि रो कोइन छगे गरथ, सिगरा हुई जिण थी सयण । 

धर्म ने कर्म सहु में घुरा, वडी वस्तु मीठों वयण ॥ ३३। 


डाहो हुई सो डरें कोइ मत भूडो कहसी | _ 
घर डर कुल डर घणो, सुगुरु डर डाकर कहसी । 

साण वर्ण डर मुदें छाज डर करणो लेखें । 
मावी ता डर मानि, सामि डरकर सुविशेषे । 
दुरगते दुख परभव डरे, जाण करें डर नव जिको । 
धर्मसीह कहे सहु धर्म को, तत्व सार जाणे जिको ॥ ३४ । 


ढीली वात मढाहि' पुण्य रो कारिज पडता । 
१9 79 १7 न्याय सुधो नीवडता । 
ढीली बात मढाहिं' बहस सु॒ पडिय बोले । 
9. #9.. 9 ढमकीए वाहर ढ़ोले । 
सहु कर पूछि आगे सुजस, ढीली तठे न ढाहिजे । 
आवबिय दाव औठभता, कुछ धर्मंसीहः कहाइजे ॥ ३४५ ॥ 


ग्रपनी ग्रपनी 


नर मादो निरखि नें, बंद कफ वात वतावे । 
जो पूछ जोतसी, छार ग्रह केइ छगावैं । 
भोपो कद्दू भूत छे) छोभ वीमासणि छीघौ । 
जंत्र मत्र रा जाण, कहे कोइ कामण कीघो । 


शो? 


धर्मबद्ध न प्न्थावली 





मंदवाड़ एक नव नव समता, सूलन जाणे को मरम | 
कहे साधु अज्षुभ पूर्व करम, धरि सुखकारी इक धरम । ३६। 


तीन कोडि तरु जाति, आणि वलि छाख इक्यासी । 

सहस चार एकसो, भार इक संख्या भासी । 

आठ भार ते इसा;। फल्‍या छाभ फल फूले । 

भार च्यार विण फले, भार पट छता म मुल्ल । 

करि शास्त्र साखि धर्मसी कहे, भार अढार १बनस्पती | 
विणलीया सुस खाधा विंगर, छहु ऋतु मे हिसा छती ।३७। 


थिर दीसें थि ग्गति, अछग आकाश जड़्डि । 
पिण पल पल पवन सु) गुड्थकछा खाय गुड़ि | 
जिण रो न चल जोर, डोर परहत्थ दवाणी । 
पर सिद्ध कीध पुकार, नेट किण ही मन नाणी । 
नें न डोर छुटें न तिम, ऊची तलूफ आफ । 
प्राणीयें इस परवस पड्या, गमियो नर भव गाफिल ॥३८॥ 


उद्यम 


है 
थ्तु 


दृहिज उद्यम दूध, जतन करि दही जमावें 
चलि पर॒भात विलोंड, डदिम सेती घत आबे 
करि उद्यम सहु कोड, भरा नित जिमें भोजन 
खबरि आणे खेपीयों, जाइ ने केड भोजन । 
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+ अडसट्ठि कोडि सट्टि छख सतर चलि सहस्स । 
« उपरि मेल्ो आठ सो भार अठार वणस्स । १ | 


छप्पय बावनी छ७ 





व्यापारि विणज विद्या विभव, ; 
ज्ञान ध्यान धर्मंसीख गिण । 
सहु काज करण उद्यम सिरे, 
विणसें सहु इक उद्यम विण ॥ ३६ ॥ 


धरिजें मन धीरज्ञ हाणि होम करेहा हा । 
छागा वहे ज छार, हांणि दुख त्रोटा छाहा । 
भाति अनें ऊभत्ति प्रगट ढिन राति 'पटतर । 
ऊें बलि आथमे निरखि रवि चंद निरन्तर । 
ग्रह राह परव आयो ग्रसे, परगट देखि पारिखा । 
किण हीक देह धर्मसी कद्दै, सहु दिन न हुव॑ सारिखा ।४० 


नारी विरहणी निरखि ताम कोकिल कुहकी घन । 

चढ़ त्रिविध पुनि पोन, मदन अति व्यापि छयो मन । 
वायस राहु भुयग रूद्र च्यारु अरि लख । 

तिन को करि है नास बहुरि इक बात विशेपें । 

को किला कठ शशधर बदन पोन स्वास पुनि सदन सन | 

मेरेहु एहुं जिन ज्यान हुई, लिखि-१ मेटण इण जतन ॥ ४१ ॥ 


पुण्य पाप पातिसाह चाउ सहु दिसि पग चल्ले । 
साच भूठ हुई सचिव, हुस आछु दिसि हल्‍्ले । 
ज्ञान ध्यान श्रम गरब, पील चल्ल चिहु पट्ट । 
, शम दस छल बरू अश्च, अढी पग॒ फिर उबद्ठे । 
चख़ु चलण ऊठ कोणे चलें, 

ह प्यादा शुण मद पर्य पगि । 


४८ धर्मवद्ध न ग्रन्थावली 








सतरज सज़ण दुह्जण सज्ें, 
जोड़ ख्याछ धर्मसीह जगि ॥ ४२ ॥। 
फल किहा थी बिण फूछ, गाम बिना सीम न गिणज । 
गुरु विण न हुवे ज्ञान, विगर पूजोी किम विणजे | 
पिया विना नहीं पुत्र, बुद्धि बिण शास्त्र न बूमे । 
भींत विना नहीं चित्र, सुद्ृष्टि विन वस्त न सम | 
विण भाव सिद्धि न हुवे, रस विण न कर॑ कोई रूख । 
शोभा न काइ धर्मशील विण, सत्तोपह विण नहीं सुख ॥४३॥ 
१० वर्ग 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य छुद्र, चिहुँ बरण संभाली । 
कदोई कुम्मार कठी मरदनीया माली । 
तंबोडी सुथार ठीक मभैसात ठंठारू । 
नव नारू इण नाम कहें हिव पाचे कारू । 
गाछा सुनार छीपा गिणों, मोची घाची इण महि' । 
धर्मसीह कहे निज निज घरम, समझी वरण अढार सहि ॥४४॥ 


धन को सार्थकता 


भाया भीड भाजता, पोखता उत्तम पाते । 
प्रिया छहुंस पूरता जावता तीरथ यात्रे। 
वीवाहे विछसता दुजण जड़ काढण दावे । 
संतोष तां सैंण कविय मुख सुजस कहावें | 
इण आठ ठाम खरच्यो उत्तम, मत चीहा पें आप सन । 
साधिजे काज सु क्रियार था, घन घन धर्मंसीह सोइज धन ॥४१(॥ 
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मित्र 


' मिलता भुहा भुह, हेज हिय. सिले हीसे । 
पलक एक फेरया पूठ, नेह तिल मात न दीसे । 
आरीसा जिम आज, मीत बहुछा जग माहे। 
कलि चातक जिम कोइ, नेह' राखें निरवाहे। 
मेह ने देखि पिउ पिउ सगन पिउ पिड कहे पर पूठ पिण । 
कीजीय मीत घमंसी कहे, गुणवतौं कोइक गिर ॥ ४६ ॥ 


याचना 


यश रस सिद्धि बुद्धि सिरी, सदा ए पाच सनूरें। 
देह बसे देवता, दे क्टल्मा नास दूरें। 
शोक अने  सन्‍्ताप, पिंड आवें परंसेवो | 
भय कपणि गति भंग, निसत निज छाज न सेवो । 
ताणतौ माण ताके तिको, ऊंध मुख सु आगणी । 
लेखबवो दुरस सगले लखण, मरण सरीखो मार्गणों ॥ ४७॥ 


मु दान 


राजा राखें रजा वांगिया असिद्ध वधारें | 

वेटी न करें बुरो, सेवक सहु काम सुंधारे । 

भाइ सहु हों भीरः गुणी ज॑ंन कीरति गाचें।' 

स्वासणि थे आसीस, सासरे रहो सुहावे । 

सहु भूत प्रेत ग्रह हो समा; सुपात्रे हो धर्मंसी सही । 

देखिज्यों दान दीधो थकौ, नेट कठे निष्फल नहीं ॥ ४८॥ 
४ 


व 


१० धर्मचद्ध न ग्रन्थावली 





बुढापा 


ल्‍यं हाथ लक्कड़ी, ला मुखि पड़े अलेग । 
लिच पिचती कडि छाक, छाज़ मन माहि न लेख । 
सामछता धर्ससीख, घीय विण मसाथों धुण । 
को न गिर्णे कायदो, खाटले पड़ियों खुण । 
ल्घुनीति लोभ लिग लिग रूहरि, लाल लोख वलि लाल्हरा | 
ले आइ साथि साते छछा, जिका काइ कीघी जरा ॥ ४६ ॥ 


बढना बुरा 


बेर वध्यो हिज बुरी, अधिक उपद्रो हं आगे 
वध्यो बुरा वासदे, छाय जिण सेती छागे 
व्याधि बधी हिज बुरी, छिजें देही जिण छिण छिण 
वाद वध्यो हिज बुरो, खसा खेधों हों खिण खिण 
चधियों दुरों ज सगछो बिसन, धर्ससीख धरिजो धुरा 
करिज्यो विवेक ज्यु ह कुशछ, बबा पाच बधिया बुरा ॥ ४० ॥ 


नीति 


में मुख गुरु रे सुजस, प्रसिद्ध कीज परसंसा 
सगा सण्ेजा सॉण, वरणवो पूठा बासा 
सेवक री परसस, कास सिर चढया केडे । 
सहु भाई परसस, छिंद्र कहावण केड्र छेड़े । 
प्रत री परसंस न कर प्रगट, ग्रशंस त्रिय धकिया पछे 
धर्ससीह राजनीति हि धरे, न्याय बिना बाता न छे॥ ४१ ॥ 


गा अंजे 


बनना 


॥। 


/ छुप्पय बावनी ५२ 





ख़ल 


खल न तजे मन खार, जरा हुई बूढो जोइ। 
पीछो हुवो पाकि, तूस खारों फलछ तोह। 
बूढो हुओ विछाड़, मूपका तो पिण - मारे । 
सखरी द्ां धर्मशीख, घेख जे ,अधिको धारे॥ 
विष में मिठास न हुवे वली, दूधा ही सू* पुट दीया । 

हुठ ताणि आप न गिण हिंतू कासू' तिण सू' हिंत किया॥ £२॥ 

बहू 

सावटि सीरख सेज, पुजि घर आएें पाणी। 

धोदइ सहु वासण धरे, रुडा चुल्हें रंघानी। 
पीसण खांडण असिद्ध चले गो दूहिः विलोवे। 
जीमण राधि जिमाब छाज सु जिमें छकोवे | 
सिर गुथि विनय संतोपणी, सासू जिठाणी सहू । 

कुछ घर्मशील शांभा करण, बड़े कष्ट जीचें बहू ॥ ४३ ॥ 


जल 


हुवी _पिड जल हुता, बेल जल ही ज वधार । 

जल सहु रो जीवन्न, सहु॒बत्रह्म॑ंड सुधार । 

सीर तहा ही ज नूर, आब तिहा आवादानी | 

सरस सुमिक्ष सुकाछ, अघछ बरसे जिद्दा पाणी । 
धर्मसीह सरब कारण धघुरा, अम्बर पृथ्वी पवन अगि। .. 
पचभूत माहि अंधिको अगट, जछ उपरात न कोइ जगि )| ४४ ॥ 


घमंवद्ध न ग्न्थावली 


टॉप 
/रप्जै 


गृह प्रवेश निषेध 


लूपट' तजि प्रौीयौँ निगुण श्रभु नीलज नारी । 
चौकीदार ज चोर, जोर वर जोध जुआरी । 
ठिक बिंण वामण ठोठ श्रमी मित्र कायथ भोछी । 
बलि रीसट वाणीयो, दूत बोले डमडोछो । 
विन सिंद्धि बंद जोसी जडौ, धर्मसीख विण घारणें । 
मानि जो बैंण आणों मता, बारे ही घर बारणें॥ ४५॥॥ 


क्षमावत सौ. खरो, सकज हुई गालया सासें । 
नेही तेहिज नेट; बिंलड्या करे. वासें। 
पडढित तेहिंजें परखि, शास्त्र अरथ सममताव । 
ज्ञानी तेहिंज गिर्णों, वस्तु पहिली ज बताव । 
सांकड़ आइ पंडिया सही) सैंण सोइ राखे सरम । 
ढातार छु्तें ऊतर न दो धीर सोइ न तजें धरम ।॥ ४६ ॥ 


सतरँ से सवत, वरस तेपनौ. बखाणाँ। 
श्रावण सुद्दि तेरसे, जोग तिथि शुभ दिन जाणा 
राजे वीकानेर,  सूरि जिणचन्द  सवाइ 
भद्वासक बडसाग,_ गच्छ खरतर  गरवाइ 
श्री बिजयहर्ष_वाचक सुगुरु पाठक श्री घ्मंसी पवर । 

बावनी एह प्रस्ताव बहु, कीधी छप्पय कवित्त कर ॥ ५७॥। 


सन 


#१07% /., १५02० 
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इृष्टान्त छतीसी 





ओगुरू को शिक्षा वचन, दिल सुध धरि निरद्भ । 
हितकारण सचकु हुवें, अड़्बडताँ औठंम ॥ १ ॥ 
हितूआ हितकारी हुवे; वाको ही कोइ वेण । 
पारिख रतन परीखता, निरखें वाकी नंण॥ २॥ 
दूपण दीघधें दुरजणे, ओप॑ कवित असछ । 
लूअ भलके लागत, आबे स्वाद अवबछ॥ ३॥ 
दूजा ने सुख देखिने, निपट दुखी हो नीच । 
सू्क जव्वासों सही, वरिपा जलरइ वीचि॥ ४ ॥ 
श्रससी कहे वधरतें धने, त्रिसना वध अथाग । 
घुरथी अधिकी घग-धगइ, इंघन मिलिया आगि।॥ ४ ॥ 
स्वारथ अअपणी ना सर्घे, मित्र धरेता मेलि | 
साली फल पाम्या पछे, काटे पर ही केलि ॥ ६ -॥ 
मोटा री पिण पाति मे, नान्‍्हे काज़ कराय | 
काम पड्यें क्‍्यु कोडिया, नाणा सें न गिणाय ॥ ७ ॥ 
वल इकबीस विश्वा-बधड, एका वीय. आइ । 
पातें बसे पाधरा, तौइ चारा बल बोछाय || ८ ॥ 


मुखी सलामत पातिमै, तौ सकजा बोले सर्व । 
तिण ठामे हो सून्यथा, तो गयोौ सहूनौ गय॑।। ६ ॥ 


2, धसंवद्ध न ग्रन्थावली 





पग मेल्हीजें पाघरा, बधीयों जो वहु वित्त । 

निज निंदा थी कीघ नृप, चीतारी दृढ चित्त ॥| १० ॥॥| 
गुरू निठा करणी नहीं, माठों देखे मग्ग | 
सेलग गुरू मदवसि सूअं; पथग चाप परग्ग ॥ १९॥ 
पाप किया जाये परा; जो पछताव जोइ । 
गौसाछो स्वग गयो, अत समे आलोय ॥ १२॥ 
दूजा दिपाबे दीप ज्यू, आप धर अधार। 
पहुचाया शिवपाचसे, खदक पोते ख्वार ॥१३॥ 
वर सगछो बंठों रहे; देव हुवे दुख देण । ु 
बारवती नगरी बल, निरखे केसब नैंण ॥१४॥ 
करि हितने पीडा कर ते तौ पुण्य तरक्ष । 

स्वर्ग गयो श्री वीररा, खीछा काढि खरक्॥ १६ ॥ 
अवसर सभा अटकले, वायक वंद्या संवाद । 

दृह्ा दे जीतड जती, वृद्धोचादी वाढ॥ १६ ।॥ 
सबला री हवं पूठि सिरि, निबला रो रददे नीर। ' 
चमर शक्र साम्हों चढयो, वासो राखण वीर ॥ १७ ॥॥ 
कोप वस कारिज करे, वलि सोचें सतिवत । 

इन्द्र दौड़ि लीधो उररो, वञ्ञ भगति भगवंत ॥| १८ ॥ 
धरम्यान पिण तजि धरें, सहु वबखतावर सीर । 

इन्द्र चेडा ने अवगिणी, मयौ कोणिक री भीर ॥ १६ ॥ 
जतन करें जो देवता, ऋ,र मिटें नहि कर्म । 

वीर श्रवण में कील के, महापीड हुई मर्म॥ २० ॥ 


दृष्टान्त छुतीसी 





मोटा ही ध्रम काम मे, अधिको करें अदेख । 


दसारण री रिधि देख ने, शक्र सज्यो सुविसेष ॥ २९ ॥ 


मोटा रें पिण कष्ट मे, जतन नेह सहु जाय । 


रात रमणी रान में, नाखि गयो नलराय॥ २२ ॥ 


राज लंण माहे रहे, वडा तणी मति बक्र । 


भरते मारण श्रात न, चपलछू चलायौ चक्र २३ ॥ 


दान अदान दुहूं दिसी, अधिक' भाव री ओर । 
नवलू-सेठ न फल निवल) जीरण ने फल जोर ॥ 
धरमी जे धरमें धर, निसचौ न तजे नेट । 
चद्रवतसक ना चलयो, थिर दिवालगि थेट ॥ 
दिढ़ता धरमे देखिने, भछो करे सुर भाव । 
हित जबू देवी हण्यो, प्रभचा तणों अभाव ॥|' 
प्रापति होयें पुण्यरी, बखत खुले तिण बेल । 
सगम पायस सग मे, मुनिवर संगम मेल ॥ 
दान सराहे देवता, चेला दीध विशेष | 
मूलदेव ने राजपद, देवे दीधो देखि॥ 
पापी न दुख पाडिज, तो इ पाप न तज़त | 
“कालरकसूरे कूप में, सन सी मारे जंत॥ 
'आप कष्ट अंग आगमे, पडित टाल पाप | 
सुल्स दया पाली सही, पग पोता रो काप ॥ 
मुनीसरा सिरि मोहरा, ताजा' वाजें तूर। 
अगज मृति आख्या भरी, -्री शय्यभवसूरि॥। 


श्छ 
र्ध॥ 
रद ॥ 
२७ ॥ 
गश्८ ॥ 
२६ ॥ 


३० ॥॥ 


३१॥ 


४४ 


धर्मवद्ध न अ्न्थावल्ी 


ही? 


हु 


पण अपणो नहि' पालटे, धरमी घीरिज धार । 

लाडू हरि लवधइ लक्या, तजिया ढंढण त्यार।॥ ३० ॥ 
बृत लीधो ही हे इधा, करम उदय अधिकार । 
वरस चोवीस ग्रह्े वस्यो, मुनिचर आद्रकुमार | ३३ ॥| 
पतित थका ही परभणी, गुणी कर उपगार ) 

नर दश दश नंदषेण नित, बोध वेश्या वार॥ ३४ ॥ - 
कास विपम न सध किम्ही, सो ल्‍्यें शी सुधार । 
चालणीये करि सीचीयौ, नीर सुभद्रा नारि॥ ३४ ॥ 
रे कलियुग गज मत गरज, हुंहिज आज अबीह । 

तुम मद उत्तारण तप, सकजो जिन ध्रमसीह॥ ३६ ॥। 





इति श्रीसदगुरु शिक्षा दृष्टात पटत्रिशिका । 


परिहां ( अक्षर बतीसी ) बतीसी 


“25:८० - 


काया काचे कुभ समान कहें क को । 
धाखे घेखी कार सही देसी धको। 
करवट वहतां काठ ज्यु. आउखो कटे । 
परिहा न धरे तोइ धर्मंसीख जीव नट- ज्यु नटे ॥ १॥ 
खमिजें गालि हितूनी इम कहे ख खो । 
रीस करी कहे तेह' कहीजे हित रखो । 
आणा सैंणा वंण सु आख्या उपरें । 
परिहा धर्म कद्दे सुख होइ धूओं ही धूप रें ॥ २॥ 
गरथ पासी गुण कीजे इम -कहें गगो। 
साहमी साधु झुपात्र संतोषीजे सभी । 
छाधि छ जो छाछि कहै धर्म लाहल्यो | 
परिहा सची राख्या सेंण अपाने स्वाद सौ ॥ ३ ॥ 
घड़ि माहे घड़िजाहे, आयु कहे घ॒घो। 
अमर न दीठो कोई जीव अठा अघो। 
पहिली को दिन च्ययर दिन को पछ। 
परिहा आखर कहे धर्मंसीह सही चालणो अछ ॥ ४ ॥ 
नेह व्धे, नहीं नेट, हुए अंगुल ढीहीये। 
छुलिनमीयौ तो का सर छोक छजा लीये । 


श््ट धर्मबद्ध न भन्थावली 





गाठि हीये धर्मसी कहे सुख मां गिणी | 

परिहा औ गुण इणहिज ड डि यो आमण दूमणी ॥४॥0 
चकवा ज्यु चल चित्त, न हजे कहे चचो | 

पर वसिमग्रीति छूगाइ तलफि के क्‍्यु पचो। 

सिरजयो है सम्बंध किसु हा हा किये। . ., 
परिहा धीरज॒ धर धर्मसीह रखे हारे हीय॥ ६ ॥ 
छक देखि खेलीजें एम कहो छ छो। 

पछताबो ज्ञिण काज सही न हुवे पछे। 

आखर जे धमंसीह हुवे. उतावबला | 

परिहा विणसाडे निज काज सही ते वाउला॥ ७ ॥ 


जोवन जोर गिणे नहीं केहनें कहे ज जो । 
गरवर चलें ता सीम हुवे देही गजों। 
धीरो रहे धर्मसी कहे हासी होइसी। 
परिहां जोबन बीते कोइ न साम्हों जोवसी ॥ ८ ॥# 
भाहड़े स करें मूठ) कहे छे यु झ मे। 
ऋ नहीं कोइ साखि दुखे देही ढमे। 
कूड की परतीत न, साचो ही कहे। 
परिहा रागा बिना धर्मसी कहे चेजो क्यु रहे ॥ ६ ॥ 
न धरो तिण सु नेंह, सिले नहीं जे मुखे । 
ढुपडों दीसे दूर, अने बोले दुख। 
आखर एह अछ जो इणहिज वेतरो॥ 
परिह्या चीतारे नहीं कोइ अजयो भाट चुलेतरो॥ १०॥ 


परिहा (अक्षर बतीसी) बतीसी ५६ 





टलिये नहीं विवहार, ग्रही निज टेक रे। 

वात सहु नो दीसे एह विवेक रे। 

निखरो ही धर्मसी कहे ल्‍यो निरवाह रे। 

परिहा महादेव विप राख्यो ज्यु गल साहि रे।। ११॥ 

ठास देखि डपगार करो कहियो ठठ। ; 

तत्त तणी तू वात भ नाखि जठे तठ । 

कीज नहीं धर्मसी उपगार कुजायगा। 

परिहा सींह नी आखि उघाड़था सीह ज खायगा ॥ १२ ॥; 


डेरा आइ दीया दिन च्यार कहे डडो। 
गयो हस तब काय बलो भावे गडौ। 
- बाय वाय मिछ जायें, मदट्टी मद्ठीया । 
परिहा खूब किया धर्मसीह, जिणें जस खट्टीया ॥ १३ ॥॥, 


ढुँटो ढाढस छागि, दोस मिस कहै ढढो।. 
पारद गोली पाक करो पोथा पढ़ो। 

जंत्र मत्र बहु तत्र जोबों जोतिष जडी। 

परिहा घाट बाध धर्मंसीह न होइ तिका घड़ी ॥ १४ ॥, 
नहु॒ छघीजें छीह, एक मावीत री।' 

राखीज वलि लछीह सदा रज रीति री। 

ईस तणी इक लीह घरो धर्मसीह अखी। 

परिहा राणं आखर न्याय त्रिणे रेखा रखी ॥ १४:॥ 
तत्त जाणी इक बात तिका कहै छे त तो । 

साया- संचे सुब तिको खोटो मतो।« 


द्‌० धर्मवद्ध न अन्थावली 
खाडि गाडि राखी ते कोइ खायसी । 
परिह्ा थेट नेट धरती में घूड़ ज थायसी ॥ १६ ॥ 
धिर न रहीं जगि कोइ इसो बोले थ थो । 
फोगट फिरि फिरि काइ माया जाल फथी | 
टले केस धर्मसीह “कहे आयो टांकड़ो । 
परिहा साडी आप जंजाल उलूधघों माकडो॥ १७॥ 





देइ आदर दीजें दान कहे द दो। 
माणस रें धर्मसी कद्दे आदर सु भुदो। 
पाणी ते पिण दूध गिणो हित पारखी। 
परिहां आदर विण साकर ही काकर सारिखी।॥ १८ ॥ 


धरौं सीख मोटानी एस कह्यो घ थे। 

वबालरूक जीव्या हंस पड्या घाजे वधे। 

शुके दीधी सीख कढ़ी काना तले। 

परिहा राज गमाइ गयो वलिराइ रसातलछ ॥ १६ ॥ 
न करो मन मे रीस कह छे यु न नौ । 

मानी छे जो रीस तोइ वबइगा मनो! 

ताण्या अति धर्मंसीह कहे तूटों तणी । 

परिहा राइ पड्यां मन मोती जाइ न रेहणी ॥ २० | 
परदेसी स्‌ प्रीति स करि कहीयो प पे । 

जोरे उठी ज्ञाय तठा सूं तन तप । 

बार वार चीतारें धर्मसी वकत्तियां/ 

परिहा छूटे नयणा तीर भराये छत्तिया ॥ २९ ॥) 


परिहा (अक्षर बतीस) बतीसी ६१९ 


फल दीध फल होइ कहै छे यु फ फो । 
निफल पहिली हाथ किस आणे नफो । 
सेवा कीधा ही ज सही कारिज सरे | 
परिहा दाख धर्मसीह दिल्ल ढरैं तो छाफुर ॥ २२ ॥ 
वोल्या मोटा बोल किस. कहियो बचे । 
दीसें आयो दाव तठ नचो दबे। 
साच नहीं जिणरें मन तिणसूं सरम सी । 
परिहा धंठे माणस सुं हिंत केहो धर्मसी ॥ २३ ॥ 


भलरपण कीजें काइक एस कहो भ भो । 
छोका माहे जेस भर्ती शोभा छभौो। 
जीव्या रौ पिण सार इतौ हिज जाणीय । 
परिहा उपगारें ध्मंसी कहैँ काया आणीये ॥ २४ ॥॥ 


सित्राइ रो मूल कै धर्मसी म मौ। 

नयणे देखौ मित्र तरे पहिली नमौ । 

दीजे लीजे कहीजे सुणीजे दिल्ल री। 

परिहा खावे तेम खबावबे प्रीति तिका खरी ॥ २४ ॥ 
था यौ कहे यारी करि तिण हीज यार सु । 

पडीया आपद मॉहि बुछाव प्यारसु । 

पूरी प्रीतों ते जे तठछफ तिण पगा। 

परिद्दा सुख मे तो धर्मसी हुवे सहु को सगा ॥ २६ ॥ 
रक राड इक राह चल बोले र रौ। _ 

छोष राग धमंसी कहे एता क्युं घरो । 





)))+ 


र्‌ धर्मवद्ध न अन्धावली 


हर 





एता नव नव रग वणाव अग सु । 
परिहा राख सहुनी होस्थ॑ एकण रंग सु ॥ २७ ॥ 
छोभ गमाव शोभ कहे छ यु लूलो । 
भाख छोक सहु को लछोभी नहीं भरता । 
छारहूच वसि धर्मसी कहे थोडो छूग्गीय॑ । 
परिहा समान सहातस मोह रहे नहीं मग्गीय ॥ 


हि 
( 


वात घणी वणसाड हुव कहे छ व वो । 
निखरी नीकलि जाइ उदेग हुवें भवो । 
वहु गुण छे धर्मसी कहे थोड़ो बोलीय । 
परिहा थोड़ी वस्तु सदाइ मुहगी तोछीय ॥ २६ ॥ 


शीख न मान सुआलछारी को सही। 
कलियुग माहे खेंड री प्रथ्वी कही | 
आंकत्रीयो ते छाठी ले ने जरडियो । 
परिहा सान्‍यों अखरा से पिण शशियो कोठा मुरडियो ॥३०॥ 


क्षेत्र सहे खण घार खर रिण नाखिस । 
खेले खीले वास खले खत्रे खस । 
पेट काज धर्मसीह इता दुख पांडीय । 
परिहा फाइ्यो पेट सुन्यायं ख खे फाडीय ॥ ३१ ॥ 
सत्त म छाडो सेंण क्यों छ यु ससे । 
कष्ट पड़ें ते ईस कसोटी में कस 
जोवो सत्ते सिद्धि हुई विक्रम जिसी । म 
परिहा साको राखे सोइ सही कहे धरसंसी || ३० ॥ 


परिहा (अक्षर बतीसी) बतीसी हे 


हरखे हियो जिण ने देखि कह्ै ह हो । 

पूरव भव री औति कइ तिणसे कहो । 

हेत कहे धर्मसीह- छिपायौ ना छिप । 

परिहा चु बक मिलिया छोह तुरत आवबी चिप ॥ ३३ ॥ 
संवत सतरंसार वरस पेंत्रीस (१७३४) में । 

जोड़ी अखर बतीसी श्री जोर में । 

विजयहरष जसवास सु छोका मे लहे । 

परिहा करि कंठ प्रस्तावी, धर्मसी जे कहे ॥| ३४ ॥ 


सवासो सीख 


ब-+*३«+5 


श्री सदगुरु उपदेश सभारो, धर्मंसीख ए सुबुद्धि धादों । 

विधि सहु साहि' विवेक विचारों, सगछा कारिज जेम सुधारों ।१। 
प्रथम प्रभाते झुम परिणाम, नित लीजे श्री भगवंत ना नास । 
धणी रा स्वामिधरम मे रहिजें, कथन न मुख थी मूठ कहिजे ।रा 
धरम दया सन मसाहे धार; अधिको सहु में पर उपगार । 
वात म करि जिहा वसिर्वों वास, वेयी नौ म करे विश्वास ॥१॥ 
चरजे सन स ठामि व्यापार, चाले अपणें कुछ आचार । 
माइतारी आण म खंडे, मोटा सेती हठ म मंडे ॥श 
मझगडे साख म देजे मूठी, आप वडाइ न करि अपूठी । 
सम छड़े पाडोसीसु सूछ; अपणा सु होजे अनुकूल ॥(॥ 
सजि व्यापार तु पुजी सारू, अटकलि ठाम देइ उघारू । 
रखे वधारे ऋण ने रोग, छखण लछीजें ज्यु. हसे न लोग ॥६॥ 
वसती छेह म करिजे वास, पापी रे मत रहिजे पास । 
ऊचोौ मत सूए आकाश, वित्त छतें म कर देखास ॥ण। 
दिल सौ ली ने सेद नदीजें, कदे ही सामे पंथ न कीजे | 
सुत भणावे डर डाकर साथे, म चाढ़े छाड म मारे माथे ॥४८॥ 


नान्हा ते मत जाणे नान्‍्हा; छिंद्र पराया राखे छांना | 
अधिकारी म करे अटिखाइई, मंभेरे मत भूप भखाइ ॥६॥ 


सवासो सीख दे 





राजा मित्र सम जाणे रंग, सुमाणस रो करिजे संग । 
काया रखत तपस्या कीज, दान वले धन सारु दीजे ॥१०॥। 


 जोराबर सु मत समें जुओ, करिजे मत घर माहे कुओ । 
बेटा सु सत करजे बेर, गालि बोले तो ही न कहे गेर ॥१५॥ 
नारि कुलक्षण ने घन नास, हलको पडीयो पाम्यों हास | 
अति पछतावे चित्त उदास, पच में पाचे मत परकास ॥१५श॥ 
अमल न कीज होडें अधिका, दरा करीज घर में विधिका । 
गरथ परायो तु मत गरहे, निखरे पाडोसें पिण न रहे ॥११॥ 
दोड़ विढ़ता एकछो मत देखे, धणीन बुरो म कहिजे घेखे । 
जूपे मत सोटा नी जोड़े, छोकर॒वाद री रामत छोड़े ॥१४७॥ 
गास चलता सुकन गिणीजे, हणतो विण किणही न हणीज । 
विण ग्रहणें दीजे मत व्याज, निश्च वरस नो राखे नाज ॥९१४॥ 
दुसमण ने दुसमण मत दाख, रीस हुवे तोही मन राखे 
खत्त लिखाव मत विण साखे, माण पोता नो गालि म नाखे । ९६ 
छाज न कीज नामें लेखे, वद्धारं परतीत विशेषें । 
धरिजे मेल ज गाम धणी सु, इकतारी कर अपणी स्त्री सु ॥१७॥ 
चलता वसता सहु ची चीतारे, वाल्हा सेण मता वीसारे । 
जवाब करतौ राते जागें, न हु सुइजें अगे नागे ॥१८॥ 
जे करतो हुवे चोरी जारी, उण सु अति नहीं कीजे यारी । 
बसत न लीजे चोरी वाली, छू व मत तु निबछी डाली ॥१६॥ 
दे फुका म बुकावे दीवो, पाणी अणछाण्या मत पीचौ | : 
छीक कीया कहिजे चिरजीवो, रुस्यो सनावे फाटो सीवो ॥२०॥ 
श्र 


घरमंवद्ध न अ्न्थावली 


वि? 
/धी? 





म करे रवि साम्हों सल मूत्र, छलखण स करिजे छावा छूत्र । 
पाप तजे तु सकजें पूत्र, सांभलिजे छुभम शास्त्र सत्र ॥२१॥ 
मुंडा सु पिण करे सछाइ। परिहरि पाचे जेह पछाइ । 
वंठा वात करें वेइ जो, तेड्या विण तिहा म हुवे तीजी ॥रश॥। 
कारिज्ञ सोच विचारी कीजें, खता पड़चा ही अति मन खीज । 
सुधय काम कह सावास, न करे याचक नि“्ट निरास ॥२३॥ 
न करे मूल किण हि री निंटा, छावीजें वलि गुरू रा छंदा । 
नाम छोपी ने न हें निगरा, नवि थापीज कीड़ी नगरो ॥२४॥ 
आदर दीजें माणस आये, जिहा नहीं आदर तिहां मत जाये । 
हसजे सत विण कारण हेत; कपड़ों पिण म करे कुवेत ॥२६॥ 
वहु विषम आसण मत चेसें, परघछ अणजांण्या मत पेसे । 
पाणी अति ताणीय न पीजे, सारों ही दिन सोइ न रहीज ॥२६॥ 
वाघे सत मरू सृत्र अवाधा, खाजे मत फल जीवा खाधा । 
चसत पराइ मतिय विछोड, छानी पर नी गांठ म छोड़ ॥२०७॥ 
जिमिज अगले भोजन जरीये, शत्रु न हुजे कारज सरीये-। 
पेने मत अण कछीये पाणी, तोड़े प्रीति अता मति ताणी ॥२८।॥ 
घर से सत खा फिरतो घिरतो, न कहे मरस बोलीजे निर तो । 
तारू सु मत तोड़े तिरती, वडा र कास स थाए विरतो ॥२६॥ 


पंथ टछे तव छीजें पूछ- मोटा साम्ही म सौडे सुंछ। 


नुच्छ बचन स कहे तुकार, संत चेस बलि ठासलणी मार ॥३०॥ 
भोजन उपसा स कहे मुडी; अपगी जाति विचारे ऊंडी। 
जिण सासछता उपजे छाज, एहो म कहे बेंण अकाज वेश्शा 


् 


सवासो सीख दंड 





कीजे नहीं पग पण कचाट;, अणहुंती उपजे ऊचाट | 
साहिला सु न हुजे मन मद्ूइ, हाणि न कीजे अपणें हढ ॥३२॥ 
ठेढ़ा न हुजे जंगी टढटू, छछचाये मत थाए छटटू ॥ 
पडित मूरख कीजें परिखा, सगछा न मत कहिजे सरखा ॥३३॥ 
न कहें फिर फिर अपणो नाम, ठिक सु वेसे देखी ठांम। 
सुब नो नाम न लेइ सवारो, कोई हुसी अणहुंतो कारों ॥2४॥ 
वरजे पर ही वेट वेगार, आप बसे जिहा हो अधिकार | 
छुटयी वात कहें दरबार, सहु नो सममीजें तत सार ॥३६॥ 
सीख सवासो (१२५) कही समकाय, साचवता सहुने सुखदाय | 
थिर नित विजयहर्ष जस थाय, इस कहै श्री धर्मंसी उबमक्राय ॥३६॥ 





गुरू शिक्षा कथन निसाणी 


ज+-++०४०१-एपऐ०+->+2त> ++ 


इण संसार समुद्र को ताकें पेछो तट्ट । 
र्जि रु 
सुगुरू कहे सुण श्राणीयां तु धरिज धर्म बट ॥ १ ॥ 
सुरुरू कह्दै सुणप्राणिया; घरिजे धर्म बट्ठा । 
| पूरव पुण्य ' प्रमाण तें मानव भव खट्टा ॥ 
हिच अहिको हारे समता, भाजे भव भट्ठटा । 
छारूच से छागे रखे, करि कूड कपद्ा॥ २ ॥ 


ध्ट घमंवद्ध न अन्थावली 





उलसे नों तु आप सु ज्यु जोगी जद्टा। 
पाचिस पाप संताप में ज्यू भोसरि भरद्टा 
भससी तुं भव नवा नवा नाचे ज्यु नद्मा । 
ऐ मंदिर ऐ सालहिया ऐ ऊचा अट्टा॥। ३ ॥ 
हयवर गयवर हींसता, गो महिपषी थद्वा । 
लाल दु छलीपी #ऋंवका पहल्लिग 
मानिक मोति मृदड़ा परवाल प्रगट्टा । 
आइ मिल्या हे एकट्ठा जेंसा थलवद्वा॥ ०» ॥ 


स॒घट्टा । 


्््ज 


लोसे छल्चाणा थको, सत छागि छपट्ठा । 
काल तक सिर उपरे करसी चटपट्टा । 

ले जासी इक पल में ज्यु वाड छलट्टा । 
राहगीर सध्या समे सोबव॑ इक हट्टा॥ ५६ ॥ 


दिन उयो निज कारिजे जाय दहवद्टा ! 
त्यु' ही कुटंव सब मिल्‍यौ मत जाणि उल्ह्वा । 

एहिज तो कु काढिसी करि वेस पलटटा । 
साथि जलेगे बपडई दुइ चार छक्कुटटा॥ ६ ॥ 


॥॒ 


स्वारथ का संसार हैं बिण स्वारथ खटटा । 
रोग ही सोग वियोग का सबका संकटटा । 

दान दया दिल में धरो दुख जाइ दहटटा । है 
धरम करो कद्दे धरमसी सुख होड सुछृदटा॥ ७ ॥ 


कक 
$>4+ 7 कह व 


वेराग्य निसाणी 


काया साया कारिमी, चिहुुँ दिन तणी चट्ठकि, « 
इण माहे तु आत्मा, उछमे रखे अटक्ति ॥ १॥ 


इण माहे तु आतमा उलमे न अटकि, 

पहिली तो पोता तणी, करि शोध घटकी। 
कूड़ धूड़ री कोथली मद मेल मटकी, 

माली मूढे पंडिते, मंफेडि मझटकी || २॥ 


जोध विरोध बृथा करें, कन्हे कार कटक्ी, 
कर] 
मान मछर सन जाणि सत;, म्ति नण सटकी। - 
ठग माया भूठी ठटे खल रूप खटकी, 
फोगट जाइस फुकि तुस जाइ फटी ॥ ३॥ 


एकणि छोसमे आवबता छणए जाय छटक्ी, 

धरस सरम हित धीरता शुण ज्ञान गटक्ी। 
सन माते मृग ज्या भमे, श्रम साथि बटकी, 

पर निंदा छक्षेत्रे पडें हिंच राखि हटकी ।॥| ४॥ 
नाच्यो वेसे नव नवे घरि रीति नटक्की, 

पुण्यें लर भव पामियों भवे भव भटक्‍्की। 
खुगुरू वचन सहकार री छुछलि लुबि छठक्की, , 

इण विल्ग्या सुख फल अबल च्ुटठे न टककी ॥ ४ ॥ 


३० धर्मवद्ध न अन्थावली 
नंदे साया मेलवी पिण नेट न टिकक्‍की, 

वाबिसु क्षेत्र ज्यूु बले वध रीत्ति बटक्की। 
श्रीपर्मसी कहे ज्ञान री अम्रत गुटक्कि, 

पीयां दुख जाय परा; सुख होई सटक्की ॥ ६ | 


---४६8/ ० १४३४--- 


उपदेश लिलाणी 


मोह बसे केइ सानवी, माड्या घोछमघोल, 

गमियो तर भव गाफिलछे, वयबिन धरम विटोछ ॥१॥ 
विण घरमे ते जीवड़ा, बय सर्व विटोली, 

दस मासां थिति उदर री, वहु दुख मे बोली । 
कोडि अठावीस कट तें खमिया इण खोडी, 

जनम्या दुख हुंता जिके, मूल्या श्रम भोछी ॥ २॥| 
माता थोतां त्रमछ, ऊुलराया भोली, 

हालरि. हुलरावियों, हीडोछ हिचोली । 
बलि स्मीयो अठ दस वरस तु घारूक टोछी; 

परणावो तु नइ पछें बचिता हुई दोली।॥ ४ 
मनर पचीसी मांणती, करे काम कलोडी.- 


गाहड में घुसे घणु- गिलि मफरा गोछी। 


१९ 





व्राग्य सम्राय ९ 





धन खाटन घपटे घरा, धंधे धमरोछी, 

लेता देता छालचे छुब्घो छपन्नोली ॥ ४ ॥ 
मावीता ही ना मने दुख द्यो ढंदोली, 

गरढे न सरें का गरज नाणें विण नौली। 
परहा सडिया पान ज्यु तजीया तंबोली, 

पूता नवा नव पान ज्यु पाले पपोछी॥ ४५॥ 
छहु रितु मद सातो छिछे, छवि छाका छोली, 

अफल  गमावबे आउखो, ठाली ठग ठौली । 
उडिसी सास अचाणरो डिगसी डसडोली, 

आश्रण सगछा ले डरा कर काया अडोछी || & ॥ 
फूक्योी. छकड़ फूस मे; होइ जाणे होली, 

'विण मानें इण जीव री, वय सगली बोली। 
आदर पर उपगार हिच सन आणि इलोली; 

सुखदाइ धर्म सीख सुणि तत लीज॑ तोली ॥ ७॥ 


लिीिभशय तल + 


वेराग्य सकाय 


ढाल--मुरलठी वजाबे जी आवो प्यारो कान्ह-- 


जोवनीयो जाये छ जी लेज्यो काइक छाह। 
परवत थी उतरतो पाणी, कही फिर चढ़े न काहः जो०॥ १ ॥ 


््श्‌ धर्मवद्ध न गन्थावल्ीी 





चित्त धरज्यों धर्म चाह; योवनीयों ॥आकणी॥ 

च्यार दिना री एह चटक छो नेट नहीं निरवाह' ॥जोण। 
यौवन रूप अथिर्‌ ए जाणो, ज्यु वीजली जरू बाह ॥जोगारश॥। 
भव इण जो तु करिस कमाइ, (सलाइ) तो सहु करिस्य सराह । 
वलछ चढिस्य नहीं आये बूढापा, रोके चंद ज्यु. राह ॥जोगाश। 
पाको पीछो पान पीपछ नो; थिर न रहे इक थाह ॥जो०॥ 
ज्यु' आया त्यों सगछा जास्यें, सिरखा रंक पतिसाहं ॥जो०॥४॥ 
रग पतंग तणे सत राचौो, काचौं घट कलि माहि ॥जो०॥ 
कहे धर्मसी सठपण करिवा, आदर करज्यों उमाह ॥जो०॥५४॥ 


“9०४०४/५४४९४-७२-- 


वेराग्य संकाय 


करिज्यो मत अहंकार ए तन धन कारिमा, 

हिव छही नर अवतार तु आल हारि सा। 
वबावरीयड नहीं हाथ जिणड़ इण वार सा, 

माणस हुई ठस मासे सारी भार मां ॥ १॥ 
आचरिज्यों उपगार तरुण वय आज री, 

दिन दिन जासये देह जरा ये जाजरी। 
उठणन हुस्ये आय काय किण काजरी, 

सत्त नही नहीं स्वाद ज्यु वोदी वाजरी ॥श। 


कि, 
वराग्य समाय ७३ 





ठगे काल आउ धन किस करि ठाहरे, 

सिंहा री जिम छानो साखण साहरें। 
कोइ जाणे नहीं ले जास्य काहरें, 

बेगा होइ चढ़ो हिव किण हिक बाहर || ३ ॥ 
बोइ दोडइ तरवार कटारि दावता; 

जोरावर जोधा करे जे ज़ावता। 
करता मौजा फौजा माहि. फाबता; 

सुभट तिको पिण काछ न राख्या सावता ॥४॥ 
जड़ीयड कुविसन जीवज्यु तणीए ताकड़ी, 

फेलें छोका माहि. कुजसनी फाकडी | 
पाप तो पिण राचि रहो हठ पाकड़ी, 

पीतो दूध विछाड़ मिणे नहीं छाकड़ी ॥ ४ ॥ 
जीव जंजाले उल्झ्यो ज्यु जोगी जटा, 

पाचें पास मझ्चार ज्यु सोभमर में भ्रटा। 
नाणें सन में धरम करे साटा ना; 

घेरी जास्ये काल जेस बाडलि घटा॥ ६॥ 


भर; 


भव भव भमते परंवसि प्राणी वापडं, 

कीडि सह्या जो कष्ट सूजी वसि कापडे। 
विछवे जीव घणुं ही वलल्‍फें तापडे, 

आखर अपणी कीध कमाइ आपडे॥ ७॥ 


परने बचे सच्चे पोते पापरो, 
ए तु पोखे पिंड नहीं ते आपरो। 


७ घर्मवद्ध न ग्न्थावली 





खोटो चोर वस जिण में मन खापरो, ' 

तप हथियारे तोडि तु तिण रो टापरो ॥ ८॥ ८ 
सुहिणा साहे राक हुओ राजा सही) द 

सन माहे खुसीयाल हरप मार्वे नहीं। 
मोज पहिस्या साणिक मोती मुठ्डा; 

जागी जोबे गोढ़ं घर रा गूढड़ा ॥ ६॥ 
जुड़ियो तिम संवध सहु सुहिणा जिसौ, 

वीखरता नहीं वार गरथ गारब किसो। 
देइस जोतु कान सुगुरू बचना दिसौ, 

तो दुख नहीं जिण ठाम छहिस थानकतिसो १० 
क्रोध मान साया वलि छोभम सता करो, 

दान शील तप भाव अमर सन में घरों। 
विजयहरप जसवास सु छोकां में बरो,. 

धरमसीह कहे एक धर्म मन से घरो॥ १९ ॥ 

->ध---+ 


हितोपदेश स्वाध्याय 
राग सामेरी 


चेतन चेत रे चलि भा चपछाइ, सुगुरु कहैँ छ साची | 
संवल काइ क छेजो साथे, काया घट छो काचो | चेतन । १ ! 


हितोपदेश स्वाध्याय ७९ 





पूर्व पुन्यह नर भव पायौ, उत्तम कुछ पिण आयोौ। 

सगली बात विशेषे समझयो, सुक्रत सच सवायो | चे० | २। 
बहै जीव वलि झूठी वोले, राखे पर घन राचैं। 

मेशुन संवे परिग्रह मेले, परिहरि आश्रव पाचे | चे० ३। 
च्यार कपाय तिके चकचूरो, बंधन त्रोडो बेही । 

' कछह कलंक न करि तु निदा, करे अरति रति केही | चे० | ४ ।: 
परिहरि तु परही पिसुनाइ, साया मोस स धार । 
मन माहे मिथ्यात न आणं, एछ पाप अढार | चे० | ४। 
म रमे जूओ आसिष मदिरा, बलि वेश्या नी बाते | 
आहोडो चोरी पर ली, सबका कुविसन साते। चे० | ६ |, 
बाइ माइ आई वावड, संहु संसार सगाई। 
स्वारथ काज सिलया छे सगछा, साथे धरम सखाइ । चे० | ७। 
सामई भेछा आइ सराहइई, हेकण हाटइ हथा। 
परभाते पोताने पथे, जाय सहु को जूआ। चे०। ७। 
जोरे रीस रदै छ जलतो, तल तौ छाती ताती । 
जोता जोता में जलि जासी, वीतइ तेलइ वाती | चे० । £ । 
सींग साडइ छइ सहु सु साम्हा, ऊँचौ रहे छ ऊडी । 
तूटी कोरि किहा ही पडसी, शुडथछ खाती गूडी । चे० । १० ॥ 
मोसे छोक घणा करि माया, वगछी होइ अचोलो | 
दोलछे ताकि रहौ छे दुस्मण, सीचे हाथ गिलौछो | चे० | ११। 
लोभ छागौ खाय ने खरे, राक मने लछि राखी । 
घाटौ मिछीयां हाथ घसेली, महु चुटे जिम साखी | चे० | १२। 


७ घमंवद्ध न ग्रन्थावली 


ही 





जतने राखीज जीवाणी, पाणी छाणे पीजे। 

सहु ठामे परिणाम दयारा, रूडी विधि राखीजे | चे० । १३। 
दया धर ते न हुवे दुखीया, विनय किया जस वारू । 

सदूगुरू सीख कहे छ सखरी, साचवर्णी तुम्ह सारू | चे० । ९४ । 
सहु ससार अथिर सममी ने, कोई प्रसादम करिजो | 
विजयहरप सुख साता वंछी, धरम सीख चित्त धरिज्यो ।चे०१५४। 


संत वयरस्न त्याग साय 


ढाल-चतुर विहारी रे आतमा 
सात विसन नौ संग रखे करो, 
सुणि तेहनो सु विचार। विवेकी । 
सात नरक ना भाई सातए, 
आपइ दुख अपार। बविवेकी सा० | १॥ 
अधम जूआ ने विसन - पद्यां थका।...... 
न पाडव पाच असिद्ध । विवेकी | 
नछ राजा पिण इण विसने पड़यां, 
खोइ सहु राज ऋद्धि | विवेकी सा० ॥ २ |! 
बीज मास सखण अवशुण घणा; 
करि पर जीव संहार। चिवेकी ! 
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मसहाशतकनी. नारि रसेंबती; 
सरक गइ निरवार। विवेकी सा० ॥ ३॥ 
तीजी। सविरापान व्यसन  तजि, है 
चित्त घरी वलि चाहि'। विवेकी सा०। 
दीपायन ऋषि. दूृहव्या जादबे, 
द्वारिका नो थयों दाह'। विवेकी सा० ॥ ४ ॥ 
चौथे. विसने. वेश्या ने बसे, 
छोक में न रहे लाज विबेकी। 
कयवनज्नादिक नो गयो कायदो, 
कुविसन व्रिणशे काज । विवेकी सा० ॥ ५ ॥ 
पाप आहेडे कुविसन पाचसे, 
आणी हणिय अहार । विवेकी । 
मारी मृगली श्रेणिक नप गयी 
है पहिली नरक मंकार वि० सा०॥ ६ ॥ 
छठ चोरी ने कुविसन करी) 
जीव छहूँ दुख जोर । वि०। 
मूलदेव. राजाये. मारीयौ, 
चावो मंडक चोर। वि० | श०॥ ७॥ 
परत्रिय. सगत कुविसन सातमे' 
हि हाणि कुजस बहु होइ । 'वि० । 
राणे. रावण सीता अपहरी, ' 
“  नास छंका नो रे जोय। बि० | सा० ।८। 
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इस जाणी सरव्य ग्राणी आदरो, 
सीख सुगुरू नी रे सार | वि०। 

इण भव पावइ आणद अति घणा, 
, कहे धर्मसी सुखकार । बि० | सा० ॥६॥ 


+ 
४3-६० ६० 


तेम्बाक त्याग सभताय 


ढाल-गआज निहेजो दीरी 

- तुरत चतुर नर तम्वाकू तजी, इण मे ढोप अनेक | 

विरती करो पाछीो मन वालिनं, वारू धरिय विवंक ।१। तुरत० 

स्वाद नहीं इण साहे सबंथा, माह नहीय सिठास | 

दृषण देखे तो पिण नवि तज, पडियो बिसले ने पास ।२। तुरत० 

छुटड एह अछो छुकायनी, सुर्स करो मन खुद्ध । 

पोते पुण्य हुबं तो तुम पियौ, दही घृत साकर दूध ।३। तुरत० 

होठ विन्हेंद्ददात काला हुवे, वलिमुखि आुडी वास ।. 

वर्ल तम्बाकू तिम छाती बढ, सोपाय तिस स्वास ।४।॥ तुरत० 
नइ एटी मुख घार नविगिणं, काइ जात कुजात | 

पर नो थूक तिको मुह से पड, विसन तणी ए वात ।४॥ तुरत० 

ढात (२) कम परिक्षा करश छु वर चल्यी । एहनी । 
सूक्ष्म पाचें काय संसार मे रे. ठाबा सगली ठाम | 
धुर्ओ करि ने तेह घुखाइय रे, अधिकी हिंसा छे आम ।६। तुरत० 
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चनस्पति फुलणि वरसात मे, उत्पति जीव अपार | 

पाणी तम्बाकू नौ जिहाय पडरे, सहुनों होइ संहार |» तुरत० 
चिलम भरे हाथा सु चोली ने रे, अंधारा में आइ। 

'केइ कीड़ा साखी कथूआ रे, माहि घणा मसरछाइ ।८। तुरत० 
जाण नहीं छे तु द्विव जीवड़ा रे, ग्रकट कर छे पाप । 

बेर पौतानी ए सहु वाल्स्यि रे, ए दुख सहिस तु "आप ।६। तु० 
तोवाकू छ नाम तेहने रे, तंवाखू वलि तेस। 

नाम तणौो पिण अरथ मल्छो नहीं रे; कहो पीचे गुण केम १० तु० 
बजर पीय ते वजर हीयो हुवे रे, वज्ञ करमी कहिवाय | . 
बजलेप लेपाय ते वली रे, नाम वियौ वज् न्याय ११ तु० 
पर नं आदर करि ने पावता रे, पाप भरिये रे पिड। 

आरंभ ते पिण छागे आपने रे, पछइ अनरथ ढड |१२॥ तु० 
पुन्य सयोगे नर भव पामियों रे, श्रावक नौ कुछढसार। “ 
विसन तम्बाकू नो तुम्हें वारज्यों रे, इण से पाप अपार ।१शतु० 
एसाभलि ने कांइक ओसर रे, जेह' हुव॑ भव्य जीव | 

धर्मनी सीख घरों कहे धर्मसी रे; ज्यु सुख छहो रे सटीब ।१७तु० 


---६०३५४$ ०६--- 


रात्रिभोजन समाय 


ढाल-केसरीयो हाती हल खड़े हो 
कर जोड़ि कामण कहें हो, कंत भणो सुखकार । 
भोजन रात्रि नहीं सो, इण साहे हो इण में दोप अपार । 
पिड रात्रिभोजन परिहरी हो; 
सहु सांहे हो सहु मे ए घर्म सार ।पि०। 
वलि मन सु हो मन सु जोइ विचार | पिउ॥ १। 
आहार सांह आवता हो, जीव इता दिल ज्यान। 
कीड़ी तो निरवुद्धि करे; 
वलि माखी हो माखी वसन विधान | पि० ॥र। 
कोढ करे कुलियातड़ो हो, जुअ जलोदर जेह। 
कांटो फाटो काकरो, तिम वीध चीध हो ताहुओ तेह' ।पि०।३। 
आवी वाल गछे अडे हो, साद रहे ग्रह सोप | 
जोबो थे निस जीमता, ए तो दीसे हो दीसे 
परतिख दोष ॥पि०ी॥। ४।॥ 
पंच सहात्रत पाखती हो, ए छट्ठी त्रत अन । 
पाल जेह भली पर, जगि जाणो हो जांणो ते शुद्ध जेन पिगाए। 
शिव पिण ते चौसास मे हो, जीमें नहीं निशि जाण | 
इण बत्रत छाभ घणो अछे, इम अधिक हो अधिकों हिज 
फल आण | पि० ॥ ६ | 
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साभलिय शिव शासने हो, सहु मान्या नहीं सुस । 
वनमाला छखसण . भणी, 

इण सुसे हो दीघ विदा मल्ती हूस | पि०। ७।' 
सूरज आथमिय ही हो, अभ्ख समो अनपान। 
ब्रत पाछे मन वालि न सुख पामे सोक्ष प्रधान | पि० | ८ । 
हितकारी सहु में हुवे हो, एह' भल्तों उपदेस ! 
श्रीथमंसी कहे. साभमत्तो; 
ह ग्रहि' लेज्यो हो लेज्यो ज्यु गुरू सेस ।पि० ६ | 


व आन, 


के + 
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राग--मैरवी 


ज्ञान गुण चाहे तो सेवा कर गुर की , 
घृत नाछी जेसी जाकी गाछी घुरकी। 

* कोड पढ़ हिन्दुगी क्रो कोऊूपढौ तुरकी ५ 

' इक शुरू संगकुछफ खुले डर की। १,। ज्ञा०। 
जानतौ न अच्छर सो जाने वानी सुर की + 


प्रगट बचनसिद्धि सिद्धि शिवपुर की। २। ज्ञा० 
६ । 
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ब्रआा क्र 


दिन सुध सजि तजि सुर का दुर की । 
धर हित थारि धरससीख घधुर की | ३ । ज्ञा० 
५5 ०0) 


राग--वेलाउल 








रा आु 





सुग स्यानी सभाल तु अब अप्पा अप्पणा ; 

निसनेही सु नेह सों विल्लु त्रेहे वपणा। 

स्वास्थ को संसार हैं सुख जेसा सपना ; 

च्यार घड़ी की चटक हैं ज्यु तित॒का तपना । २। छु० । 


धीरज आऊ छिन छिने ज्यु' करवत कपना ; ' 
धरि सुद्ुद्धि श्रीधरमसी थिर शिव पढ थप॒ता ।१। सु० । 


( ३) 


राग--वलाउल 


गशुणग्राहक सो अधिको ज्ञानी, अवगुण ग्रहिवो सोइ अग्यानी 
अवगुण गुण रहइ एकहि' आश्रय, 
पिण विष तज़ि करि अम्ृपान । १ । गु० । 
परनिदा करिक तु प्राणी, सछ सु मुख क्यों करे मछान , 
अपनी करणी पार जउत्तस्णी; 


तु क्‍्यु फोगट करेय तोफान | २। गु०। 


दूर खु डूगर चलती देखे, पम तछू जलती क्‍्यु न पिछान , 


वर्मसीख जो इतनी धार तो हुइ तेरे कोडि कल्याण | ३ | शु८ | 
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(६ ४) 
राग वैलाउल, अलहीयउ 
मूढ मन करत हे समता केती । 


जासु' तु अपणी करि जाणत, साइ चल नहीं सेती | १ । मू० | 
माया करि करि मेरत माया, काणी करत कुबंती ! 
देखत देखत आए परदछ,  खाइ गए सब खेती । २। मू० । 
पल पछ पवन स॒ उछट पछटसी, रहत न थिर ज्यु रेती । 
धर तु रिद्धि घरमवरधन को, या सुखकारक जेती । ३ । मू० । 
(५४) 
राग--रामकला 
मेरे मन मानी साहिब सेवा । | 
मीठी और न कोइ सिठाइ, मीठा और त्ञन मेवा | मे० | १५। 
आत(स) राम कली ज्यु' उलसे, देखण द्निपति देवा । 
लरूगन हमारी यों सों छागी, रागी ज्यु गज रेवा । मे०। २। 
दूर न करिहं पछ भर दिल तें, थिरयु मु हरी थेवा । 
ओऔधर्मसी कहैँ पारस परसें+ छोह कनक करि छेवा | मे० ।३ । 
(- ६ ) ; 
राग--लतित ' 
करहुँ वश सजन मन वन काया। 


और मसकीन हो, वश की न होवत्त कहा, ह 
' ए महा मत गज कवल नाया | १ | क०। 


ल्गत 
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तुर॒ग ज्यु. चपलछ अति उरग ज्यु वक्रगति, 
ठगत जिन जगत आया ठगाया। 
वचन वह बंचन सत्य जहाँ रंच न, 
कंचन कामिनी छोम छाया | २। क० | 
खह की गेह इण देह सु नेह खिण, 
छिन ही वदल्यत ज्यु वदलछ छाया । 
आप प्रभात प्रभात प्रगत्यो अगठ, 
उदय धर्म-शील उपदेश आया। ३ । क०। 
( ७ ) 
राग--वस़त 
वह सजन भेरे सन वसत, 
उनके गुण सुनि अग डउलसंत | व०। 
तजि क्रोध विरोध हिते त्रसंत, 
पर निंदानें परहा नसंत | १। ब०। 
खलता करि वोऊझ केसे खसंत, 
हठता शठता तजि कहे संत | च० | 
प्रभुता अपणी नहीं प्रशसत फंतु, 
आफि सीयादः _मेना फसंत ।शव०। 
शुभ ध्यान, विज्ञान माहे घसंत, 
वाणी अम्रत रस वरसत। ब० | 
करि विनय विवेक काया कसत, 
साचा श्रीधमंसी उहिज संत ।शबण 
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प्रणणीजे, गुरु देव पग्रसाते,  ' 
बोलें मत दिन विकथा वाते। १॥। प्र०। 
मूमे सत त्यु. पच पच भिध्याते, 
समकित धर गुण पंच संघाते । २ । प्र० । 
दिल शुद्ध धरि घर्म-शीरकू दयाते, 
सहु विध थाय सदा सुख साते । ३ । ग्र० । 


( ६ ) 


राग जेतगश्ी 


सब मे अधिकी रे याकी जतसिरि, 
काहू और न होड करि । १। स०। 
आठो अंग योग की ओरें 
उद्धते मायों मोह अरी । स०। 
अंतर वहि. तपतेज आरोवे, 
जोर मदन की फौज जरी ।२। स०। 
ज्ञानी हनी, ज्ञान गुरजा सु; 
पे मसता पुरजा होइ परी | स०। 
अनुसो बढलसु भव दल भागे; 
फाल फते करि फौज फिरी । ३ | स०। 
श्री घर्मसी आतस नप दाता, ््ि 
देत सदाना मुक्तिपुरी । ४। स० | 


(७ 
१ 
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राम>-आशझा 





आतम तेरा अजव तमासा। 
खलक सु खेल बणाबे खोटा, 
खिण तोला पुनि खिण में मासा ।१।आ०। 
परणी अपनी तत्ि प्यारी; 
ओर स॒ु अधिकी आसा। 
प्मनी छोर संखेनी परचें, 
एक तो दुःख अरू दूजा हासा ।रआ०। 
दीपक बुकाइ अधेरे. दोडें 
फंठ विचे पण फासा | आ० ) 
परच्या धर्म-शीकू सु पाव- 
+विचल सुख लीक विलछासा ।शआ० 
( ११ ) हि 
राग--झसा 
कवहु से धर्म को ध्यान न कीनो । 
आते राद्र विचार अहोनिश, 
दु्गंति घर करिदे थर दीनो |क०।१। 
दीप ड्यु और न पथ वतायो,; 
ः आप ही छागि रह्यो तमसीनो । 
मेरे तन धन कहि रुख मान्यो, 
सणि परसखे पिण अतर मीनों | क० | २ ! 
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परसारथ पथ नाहि. पिलान्यो, 
स्वाथं अपनो मानी सगीनो। 
सुगर कहे धर्मसीख न धारी, 
निष्फल गयो नर जन्म नगीनो | क०। ३। 


( १२ ) 
राग--तोडो 


तु करे गव सो स्व व्यथारी । 
स्थिर न रहे सुरुनर विद्याधर, 
,. ता पर तेरी कौन कथारी | तु०। १। 
कोरिक जोरि दाम किये इक ते, 
जाकें पास विदाम न थारी | 
उठि चल्‍यो जब आप अचानक; 
परिय रही सब घरिय पथारी । तु०। २ 
संपर आपद दुहु सोकनि के, 
फिकरी होइ फंद से फथारी । 
सुधम शीरू धरें सोड सुखिया, 
मुखिया राचत मुक्ति मथारी। तु०। १३। 
( १३ ) 
राग-ममारू 
वारू वारू हो करणी वारू हो | 
 पामे खुख दुख आणीयो, सहूकरणी | सारू हो । क०। १ । 
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एका रे धन सिले, मोदा थलर मारूहों। 
एक एकही ट्क न, अन्न आणं उधारू हो ।क०।२। 
मोटा साणस इक मुद्दे, एक काजर कारू हों। 
के नीरोगी काय के, नित रीवे नारू हो।क०।३। 
दोलति लहीये दान, सीछ सदगति सारू हो | 
जागे तख की जाम की, उड जाय ढठारू हो | क०।४। 
भावना मन शुद्ध भावियं, सहु वात सुधारू हो । 
धन धर्म-सील जिके धरे, ते भव जरू तारू हो | क० | £ | 
( १४ ) 


राग--नट्ट 


नट बाजी री नट वाजी, संसार सवही नट वाजी | 
अपने स्वार्थ कितने उज़रत, रस लछुब्घो देखन राजी | स० | १। 
छिकरी ककरी के करत रुपय, वह कूदत काठ को वाजी | 
पख ते तुरत ही करत परेवा, सवही कहत हाजी हाजी ।सणर। 
ज्ञानी कहे क्‍या देखे गसारा, सबही भगरछ विद्या साजी। 
सगन भयो धर्मससीख न सानत- 
जो सन राजी तो कया करे काजी | स० 3 । 

आई 

शग--केहागडो 
ठग ज्यु इहु घरियारू ठगे। 
घरि घरि जातु हे रहट घरी ज्यु. लेखन कोइ लूगें।१। ठग ज्यु० | 
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इण खिण पिण न मिले आउखो, मोल दये मुह मगे | 

खरु होत है औसों खजीनो, जीवन तौहि जगे। २ । ठशय० | 
ठग काछ सु जोर नहीं काहुको, देत ही सबहि दगे। 
धरसीख कहे इक ध्यान घर्मं को, भय सब दूर भगे। ३ । ठग०। 


( १८5 ) 
राग केदारी 


कलि में काहु को नहीं कोइ । 

तामे मूर्ख अधिक ठ्सना, तजे नाही तोइ। १। कलि० । 
काहू सो उपगार करिवो, सार जग में सोइ | 

जीव रे तु चेत जोछु, देखवो की दोइ।२। कलि० | 
काल दुस्मन लग्यो केरे, जागि के तु जोइ। 

धर्मसी इक धर्म सबकु, हित हित को होइ | ३ | कलि०। 


( १७ ) 
राग--गौडो 


रे 


जीव तु करि रे कछु शुभ करणी । 
ओर जजाल आह तजि जो तु,मुक्ति गौरी चाहे परणी ।१/जी० 
सात तात सुत श्रात सकल तजि, तज दूरे घरणी । 
जास सग पापाप्मि प्रकटत। आक अने ज्यु अरणी | २। जी० । 
जौ छ॒ु स्वार्थ ताल सगपण, नहीं तर आवत लछरणि । 

- ऐसो जाणी पाप गज भजण, धर्म सिंह धरो सरणी | ३ | जी० । 
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( १८ ) 

राग--मौडी 
कछ कही जात नहीं गति मन की । 
पल पल होत नई नइ परणति, घटना सध्या घनकी । क० | १ | 
अगम अथग मग तु अवगाहत, पवन के घज ग्रवहण की । 
विधि विधि बध कितेही वाधत, ज्यु खछता खल जनकी |क०२। 
कंबहु विकसत फुनि कमछावत, डपसा« हे उपवन की | 
कहे धर्मसीह इन्हे वश कीन्हे, तिसना नहीं तन धन की ।क०।३। 

( १६ )2 

राग--सामैरी 
दुनियां मा कलूयुग की गति देखो । ु 
किह पाई काई अधिकाई, डउणको करेय अदेखो। १ । दु० | 
अनुचित ठोरें खरच अलखें, लेत सुकृत में लेखो | 
माननि कह्यों साच करि मान्हो, घर पित मात सु छेखो ।रादु। 
करि बहु प्यार पढाइ कियो हे, सुविज्ञानी सुविसेषों | 
कहे धरमसीह करे ताही सु, पीछी फेरि परेखो | ३ | दु 

( २० ) 

राग-- सामेरी 
मन मूग तु तन वन से सातो। 
केलि करे चरे इच्छाचारी, जाणें नही दिन जातो | सन | १ । 
साया रूप महा झग त्रिसना, तिण में धावे तातो। | 
आखर पूरी होत न इच्छा, तो भी नहीं पछतातो | मन । २ । 


रू 
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कासणी कपट महा कुडि मंडी, खबरि करे फालछ खातो। 
कहे धर्मसीह उछंगीसि वाकों, तेरी सफल कछा तो । मन । ३ । 


( २१ ) 


राग--कल्याण 


हु तेरी चेरी भई, तु न धर हत रे | 


- एक पखी प्रीति कौसो, आइ वण्यो बेतरे | १। हु. ! 


दूर छोड जाइ के, सदेसहु न देत रे । 

लोक लाज काजहुं न, मेरी सुधि लेत रे | हुं। २। , 

तु ठौर ठौर कर - और सु सकेत रे । 

' रंग बिना सग करे, तामे परो रेत रे। हुं । ३। 

तोही सु सचेत में तों, तो विन अचेत रे 

मेरो धर्मसीछ रहे, तोही सु समेत रे | हु० । ४ । 
श्र ) 


राग--जयवती 


काया साया वादलछ की छाया सी कहातु दे । 

मेरी बन सान यार, कहत॒ हुं वार वार। 

हित ही की वात चेत, कहा स गहात द्वे।का०।२। 
नीके दिल दान देहु, छोकनि मे सोभ लेहु। 

संंब की बिसात भेया। मोहे न सुहात है।का०।२। ! 
खाना सुल्ताना, राउ राना ही कहाना सब | 

बातनका वात जग कोऊ न रहात है। 
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ऐसो कहे धर्मंसिह, धर्म की गहों छीह। 
काया माया वादर की छाया सी कहात है| का०। ३। 
( २३ ) 
राग--सौर्॒‌ठा 
रे सुणि आणिया, लही गरथ अरथ अनेक, म करें ग॑ रे । 
वहि जाइ, एक्जहि ग्रवाहे, सवल निवका सर्व रे | सु०। १ । 
चंद सूर ही राहु चिगल्या, प्रगट जोइ तु पर्व रे । 
नर असुर सुर सहु काछ नाख्या, चवीणा ज्यु चर रे | सु० ।श। 
मृढ़ थी पुदगल पिंड मेलें, अरथ अब ने खरबरे। 
सुन्नान सु धर्मशील सुखियो, देखि आत्तम दर्व रे । सु०। ३। 
8, 
राग--काफी 
मानोवंण मेरा, थारो मानो वयणा मेरा। 
सेंन तु मोह निद्रा मत सोवे, हे तेरे दुस्मन हेरा | चारो ॥१॥ 
मोह वे तु इण भव साहे, फोगट देत है फ्रेरा । 
यार विचार करो दिल अंतर; तु कुण कौन है तेरा । यारो॥२॥ 
कीजें पर डपगार कछु इक, छीजे छाह भलेरा | 
धर्म हितु इक कहें धर्मसी और न कछु अनेरा | या० ॥१॥ 
(८ कह 6) * 
राग--धन्याश्रो (कवहु मैं नीके नाथ न ध्यायो) 
किण चिध थिर कीजे इण_ मनकु। 
वचन करू वशि सौन अहेते, त्योथिर आसन तनकु । किन ।१॥ 
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मन उद्धत इन्दिय सु मिलके, घूरि करे तप घनकु । 
यह चचल शुभ क्रिया उड़ावे, ज्यु| वायु मिली घन कु ।कि०॥२॥ 
सन जीते विन सवही निःफल तुस वोए तजि कनकु । 


सन थिर कु धर्म सीख वत्ताबइ, मै 
सुगरू कहे शिष्यजनकु । कि० ॥३॥ 
( ४६ ) हे 


राम---धन्याश्री ( आयो २ री समरता दादी आयो ) 
कीजडइ कीजे री, मन की शुद्धि इण विध कीज । 
आहलूस तजि भजि समतारसकु , विपयारस विरमीजेरी।सण।शा' 
राग ने ह्प ढुहूँ खल के बछ, मन कसमछ मल भीजे 
दे उपदेश दुहुं दुस्सन को, ताथइ संग तजीजरी | म० || २॥ 
शुद्धातम कड़ ध्यान समाधि हि, परम सुधारस पीजे । 


श्रीधमंसी कहे थिर चित कारण, 
कारिज अछूख लखीजे री । स० ॥१॥ 
( २७ ) 
धन्याश्री 


धर मन धर्म को ध्यान सदाइ। 

नरम हृटय करि नरस विषय मे, करम करम दुखदाइ ।घ० ॥१॥ 
धरम थी गरम क्रोध के घर से, पर मत परम ते छाइ । 
परमातम सुधि परमपुरष भजि, हर स॒ तु हरम पराइ | घ०॥२॥। 
चरम की दृष्टि बिचर मत जीउरा, भरम रे मत भाइ। 

सरम वधारण सरम को कारण, धरमज घरमसी ध्याइ ।ध०॥३॥ 


र 


प्रस्ताविक विविध संग्रह 
सरस्वती स्तुति 


अगम आगस अरथ उतारे उर सती, 

वयण अमृत तिके रयण ज्यू बरसती। 
हुआइ हाजर सदा हेतु आ हरसती, 

सेविज देवि ज॑ सरसती सरसती ॥ १॥ 
विद्या दे सेवका विनो वाधारती, 

अडव॒ठ्या साकडी बार आधारतोी। 
इंद नरिंद जसु उतारे आरती 

भणा तुझे ने नमो सारती भमारती॥ २॥। 
वेलि विद्या तणी वधारण वारदा, 

हुआ ग्रसन्‍न सहु पामिजे छारदा। 
 अ्सिद्ध सकल कछा नीरनिधि पारदा, 

शुद्ध चित्त सेव नित सारदा सारदा ॥ ३ !॥ 
अधिक घर ध्यान नर अगर उखेवता, 

व्यास वाल्मीक कालीदास गुण चेवता । 

सुब॒ुद्धि श्री धमंसी महाकबि सेवता; - 

दीयह सहु सिद्धि श्रुतदेवता देवता॥ ४ ॥| 

परमेश्वर 


सहि सबका निवलां करें संभाला,वलि नहि ईस विसरण वाला । 
जीव पड मत वहु जंजाछा, प्रभु साचा सहुचा प्रतिपाछा ॥१॥ 


॥ 
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मेगल लहे मछीदा मण मण, कीडी उद्र भरें ताइ कण कण | 
जितरो वरो जियेंरे जण जण, पूरे तितो ईस आपण पण ॥२॥ 
चूण दियें सहु नें विधि चंगी, हसती गज रंज हीनंगी। 
अति अदोह धरें मत अंगी, साहिब आस पूर सरवगी ॥ ३ ॥ 
भ्रविजे सदा चूरमसे घिधंगर, चीटी चख इक चूंण लदै चर । 
धर्मसीह मन चित मता घर, पूरण आस सहु परमेसर ॥ ४ ॥ 
सूर्य स्तुति 
- हुँ छोक जिण रें डे; 
मुद्दे सहु काम ह पूजनीका सिरे देव पूजी । 
साचरी वात सहु साभलछोी सेवका, 
देव को सूर सम नहीं दूजी ॥ १॥ 
सहस किरणा धरे हरे अंधकार सही, 
नमें अहसमे तिया कष्ट नाव । 
प्रगटण परताप परता घणा पूरतो, 
अवर कुण अमर रबि गमर आब ॥ २॥ 
पडि रहे रात रा पखिया पथिया, 
हुवी दरसण स कौ राह होंढें। 
सोभ चढे सुरा सुरा असुरा शिहर, 
मिहर री मिहर सुर कवण मीढ़ ॥ ३ ॥ 
तपे जग ऊपरा जप सहु को तरणि, ः 
| सुभा अशुभा करम धरस साखी । 
रूड़ा भ्रह हुबइ सहु रूडें ग्रह राजवी, 
रूडा रजबट प्रगट रीति राखी ॥ ४ ॥ 
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धमाल ( वसत वर्शन ) 


द्ाल-झागनी 


घर 


सकल सजन सेली सिली हो, खेछण ससकित ख्याल । 
ज्ञान सुगुन गावे गुनी हो, खिसारस सरस खुस्माल ॥श। 
खेली सत हसत बसंत मे हो, 

अहो मेरे सजना राग सु फागरमत | खे० ॥२॥। 
जिनशासन वन माह्दे मोरी विविध क्रिया बनराय। 
कुशल कुसम विकसित भये हो, सुजस सुगंध सुहाय | खे०॥श॥ 
कुहकी शुभमति कोकिला हो, सुशुरुवचन सहकार।  - 
भइ सारति झुम भावना हो, मुनिवर मघुकर सार । खे० ॥8॥ 
अचचन वचन पिचरका वाहे, यार सु प्यार लगाई । 
शुभ सुण छाल गुलाल फी हो, कोरी भरी अतिहि भुकाइ ॥४॥ 
चर सहिमा मादल वजे हो, चतुराइ मुख चग । 
दया वाणी डफ बाजती हो शोभा तत्व तार संग | खे० ॥६॥ , 
राग सहित जिनराज आछाप, दौलति सु निसदीह । 
सब डिन विजयहप सुख साता, घमाल कहे धर्मसीह ॥थ!। 


उपदेश 


अब तो सब सो वरसा लगि आउसु, 


तामे तो आध गयो निसि सता । 
आस गया रस रामति रोंस, 


' खट ग्रह धध के घुस में खूता॥ 


ओपदेशिक पद हर 


केस भए सब सेत तु चेत रे; 
ह देख दिखाड वियो जमदूता। 
'जातें सर्घे अपनी कछु स्वारथ, 

सो ध्रमसीरू घरौ रे सपूता ॥१॥ , 


--+-8--- 
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दीपक--छप्पय 
अछग टले अंधार, सार सारग वि सूमे। 
जीव जंतु जोइ नें; सरव विवहार समूमइ ॥ 
मन संशा सहु सिठे, बलि पुस्तक वाचीज । 
दिल सुद्ध गुरूदेव नें, रूप दरसण राचीज ॥ 
वलि छाछि आइ वासौ वसइ, सुख पावे सहु सेवता । 
सहु छोक माहि दीस सही, दीवो परतिख देवता ॥ १ ॥ 


पर उपकार--घण कट्ठ साणोर 
डुनी दाम खाट केता केइ दाठे दरव, 
नाट नाटे घणा साट साट। 
घाट पाड तिको काछ वाट वहैे, है | 
खत्यो सो पर कजू विरुद खाट ॥ १ ॥ 
कौीया चढि चोट गढ़ कीट कवज किया; 
चहस छल चल प्रवकछ किया बीया । 
हालिया किता ने किता वलि हालसी, 
जिया गुण किया तियां धन जीया ॥ २ 
हुकम सु हछ चला डथर पथक्ा हला; ' 
करो अकलछा गहरां बात काइ। 
चहल बहला चले चट्क-दिन च्यार री, के 
भरा री भरा एक रहसी भरताइ ॥ ३ ॥ 
भार कोठार भ्डार छोसे भर्या, 
. वार सहु सारखी  कठ़ें बहसी । 
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साच कर धार 'धर्मंसी” संसार में, 
हि रिधू जग सार उपयार रहसी ४ ४ ॥ 


मेह ( वर्षा ) 

सबल मेंगठल बादल तणा सज करि, 

गुहिर असमाण नीसाण गाजें । 
जंग जोर करण कार रिपु जीपवा, 

आज कटकी करी इद राजें ॥ १ ॥ 
तीख करवाल विकरालरू वीजलि तणी, 

घोर माती घटा घर र घाले । 
छोडि वासा घणी सोक छाटा तणी,  - 

चटक साहे मिल्‍यो कटक चाले 4 
तंडा तड़ि तोव करि गयण तडक तड़ित, 

महामड़ भड़ि करि मुझ संड्यो । 
कडा किडि कोध करि काछ कटका कीयौ, 

खिणकरें बल खल सबर खंडयो ॥| ३ ॥ 
सरस वांना सगछ कीध सजल थल; 


प्रगट पुहवी निपट प्रेम ग्रघछा । 
लहकती लाछि वलि छील लोको लही, 


सुध मन करें धर्म-शीकू सगला ॥ ४ ॥ 


मेह (( वर्षा ) गीत 
, मंडि भड़ घमड कर ईस त्रह्मण्डरा तुम घर मांदि किण बात जोटा। 





१०० धरमंबद्ध न ग्रन्थावढी 





सार इतरी गरज परज री अरज़ सुणि, 
सेंह् करिमेह करि घणी मोटा। 
खेत कुम्हाइज रेत उड़े खरी, हेति हिनूआ गया चेत हारे। 
चैंत एहे धरी नितरी वीचती, भ्रवो करतार जलघार थार ॥श॥। 
घर्णे धन होइ घन धान धीणा घणा; 
पाल्हव भार अड्रार प्राका | 
दरद सन रा सिटे सिटे जगरा दलिद, 
जलूद वरसाइ जगदीस काका ॥३॥ 
सफल करि आस अरदास धमंदास री, 
तुरत तिण दीस जगदीस तूठा । 
६ुआ उम्ाह उछाह सगला हुसी, 
वाह हो वाह जलवाह बूठा ॥8॥ 
मेह (वर्षा ) अमृतध्वनि 
जल थरू महियछ करि जछूड, सह्ठु जग होइ सुभक्‍्ख ) 
इक घण तो अण आवचत्तें, दिखे खछक सु दुख॥ १ ॥ 
दिखे खलक सु दुख खिजि खिजि, 
सुख खिण नहीं दुख खिण खिण भुख। 
खल हल करव खद्धिय, चख खड बिण पख खय पशु | 
कुख खु ह वसि तुख खुटि खुटि, छुख खजि कज्ि। 
छख खिजमति अख खलकर अरब्ज ॥१॥ जल थक महियछ० 
दोहा 
जग सगलें जगदीसरी, पूरण कृपा प्रसिद्ध । 
घण वरष्याहरख्या घण, सिद्ध घ्रि सहु रिद्ध ॥ १॥ -' 
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चालि 
सिद्ध द्वरि सहु सिद्धि, घन घन किद्ध, द्धरणिय वृद्धि द्धननह'। 
खुद छसम, गय लद्ध धीरज, दुद्धु वि पुणि दद्धि द्विप्पिय । 
रिद्धि द्वण भर बद्ध द्वामह दिद्ध द्वन रिण, 
बुद्धि धर्मसी शुद्ध दवरि हित सज्ज ॥ २॥ जग सगलें जग० 


-7४०--+ 
सीत उष्ण वर्षा काल वर्णन 
ठड सचबलछी पर्ड हाथ पणग ठाठरें; 
वायरी उपरा सवछ वाजे | 
मार साहिब तिके मौज माणे मही, 
भूखियर छोक रा हाड साजे॥ १ ॥ 
किड-किड दात री पात सीसी करे; 
घूम मुख ऊखमा तणा घधखिया । 
ठुय्ब सु गरव सो जाणि जुजें दरक, 
ढरव हीणा सबने छौक दुखिया ॥ २॥ 
सौडि विचि सूइजे तापिज सिगडिए, 
सवलछ सी माहि' पिण सद्रव सोरा। 
एतिण बार सें पाण ती ओजगी, | 
दोजगी भरे निसदिंस दोरा ॥ ३॥ 
भाड उन्हाल री काड हे भाखरा, ५ 
जऊरू तजे पालकि पाताछ जावें। 
साधन वेठा पियें मालिए सरवता; 
निधन नह पिण चीर ह्वाथ नावें॥४॥ 


कर 
आह 


ना का ह 
रु घमवाद् न पन्वोवतली 


किया सातिको् इल्लि सर आता, 


लश्र 








हुठों। सुख दुस दणी देव हाथ। 
आबिय जेण संसार रोह़ ह्यों 


४ [4 


१ 


मा आप धोने हा अत आय जा $.ी 
घुरा जलूबर भव धान धीणे धन: 
सरस मान मसरत सभो सरिसा ।! 
फसल फल फूछ री हंस सगले फल्ू- 
बडी ऋतु सह रित भाहि चरियां ॥ £ ॥ 
दु छाल दर्सन 
मन मे धरता मरट घरठ जिम शर्म धृमे 
मेले घर गया मऊ भदक़ि मूआ पर भूमें।._- 
चटा न मा बाप चेचि थे जीमण वेड़, ; 
खूलतां रिगता रांक कर चेललाटा क्ेड ॥ १॥ 
कोइ काल महा दुस्मण कद्ठा, आरा देस उज्ाड़ीया | 
ए देव वरस इकावनें, पडतें बट नर पाडिया ॥ १॥ 
पण धरिंघण पोखता निहोरे ऊण पिण नाप, 
कवल एक कारण वहस हुवे बेदा बाप ! 
हीओ माई हारि न छोलआ उऊभा छोड़ें, 
ऊल्वें कुला आदसी आइ नीचा दर जोड़) 
_ गति सत्ति डगति भूल गड, गिणे ले को आमी गितो, 
कोई आप पाप प्रगत्ष्यों म्वछ एबो बरस इकाचनो ॥२॥। 
डुनियां दीनोी दुख चरस इण इकाबने, 
पहुती जाय पुकारइन्द्र संभमलि विण अन्ने।.... 
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आप कहायो इन्द धीरज मन माहे धरिजो, 

वहु वरषा वावनो करिस सखरो घर्म करिज्यो । 
धन धान घमंड धीणा घणा, परजा वहु सुख पावसी। 
सहु थोक भला होसी सरस, उसगि वावनों आवसी ॥ ३ ॥ 
_इकावन्ने आइ दुनी दुरभख डुलाइ, 

काह्यों सो कूटि ने भीर वबाबने भाइ। 
वावना वाहिरो त्रिपट पड़ीयी तेपन्नो, 

दातारे तजि ददो, निपट करि भालयो नज्ञो ॥ 
काढिस्याँ सोइ जिम तिम करे, मत चिंता आणहइ सनइ 
सत भालि काल्हि सखरइ सुभिख, चहचंद होसी चोपनें ॥४॥ 

कुस्त्री-सुस्त्री वर्णन 
सुकलीणी सुन्दरी मीठ चोली मतिबती, 
चित चोखे अति चतुर जीह जीकार जपती । 

दातारणि दीपती पुन्य करती परुक़ासू, 

हस्तमुखी चित्त हरणी,'सेवि संतोपे सासू ॥१॥ 
सुकछीण शील राखे सुजस, गहे राज निज गेहनी । 
धघरमसी जेण कीधो घरम, तिण शुणवत पामी गेहिनी ॥ २ ॥ 
गुण हीणी गोसरी वडक बोली वहु रंगी, 

चचल गति चोरती अधिक कुछटा ऊथधंगी । 
सत विहुणी सुंवनी दूत्‌ जिती दुरभासू, 

करणी घर से कछह, सूकती जाये सासू । 

लाहरी नारी यूजें निपट, धूज नित घर रो धणी । 
धरमसी जेण न कियो घरम, पासी इण परि पापणी ॥श॥ 
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पुरथ पाप छल कघन 
गीत सण्खरी । 
समे साली चित्रसाछी ढाली पोढ के सुदह्दाली सेज, 
खंंटाली कूटी में एक उखराली खाट | 
दिखाली विना ही भाली सुखाली दुखाली दसा; 
नेह पाप पुण्य वाली विचाली निराट ॥१५॥ 
सोना थाली माहे के आरोग साली दाली, 
सुखी वीया के हथालछी, जिम पीय यूक | 
एकां छील छाली लाली पाली, घंधाली जंजाली एक, 
सढ़ाली अढाछीबार कमाइ सलूक ॥र]। 
एका ऊन ठाली छाछी दमकाठी न दीखे एकां, 
थूसाली क्रमाली हेकां दूसें काली थाट। 
सदारा सगारढी ;एक दुकाढी किताक दीसे; 
वंसाली कम्ाइ चाली वाली जायें वाट ॥शा 
- सस्माली ल्‍्यें वर्डा लोह, सुचाली ऊरत्त सुत्त; 
क्या ऋरे ककाली नाली अनाली कपूत। 
वाणी फे रसाली चढें ण्रिसाली एक वात; 
हे कल्गी कालि उज़बालि आपसी करतूत ॥श 
दाढ़ाली व्यढाली बंधे रंढाली करता दौड़; 
सान नहीं सच्छुराली, सम्काली सरस्म।) 
इंदाली उलाली जग्यि; ताली दिये जाय आड- 
घारों हितवालढी बात; संसाली धरम्म ॥४॥ 


>> है 2-०० 
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प्रभात आसीस---छप्पथ । 


आलस ऊंघ अज्नान, तमस तस्कर पिण त्रसीया । 

श्रावक साधु सुपात्र, वले धर्म करणी वसीया ॥ 

पडिकसणा पचखाण, गुणे गुरूंदेवा गाव । 

सुणीज मारकर संख, सुकवि आसीस सुणाव ॥ 

भें भाव कमर विकसे सविक, महिसा जिन धरम री मुद्दे । 

सु ग्रताप सयछ संगछ सदा; अरक ज्योति धर्मसी उदे ॥१॥ 

जब ऊगे जग चक्‍ख तिमिर जिण बेला त्रासे । 

प्रगट हसे जब पद्म, इछा जब होइ उज़ासें ॥ 

चिडीया जब चहचहे, वहे सारग जिण बेला । 

धरम सील सहु धरे, मिले जब चकबी मेला ॥ 

घुम घुमे साठ गोरस घणा; पूरण चंछित पाईय । 

जिनदत्तसूरि जिनकुशछू रा; गुण उण वेछा गाईये॥श॥ 
सध्या आसीस---छप्पय 

संध्या वदन साथ, सज्न सावधान स कोइ । 

विवेकी श्रावण सजे, पडिकमणा सोई॥ 

चौवीहार दुविहार ग्रहे, ब्रत करि निज गरहा । 

सारे दिन संचीया, पाप नासे सहु परहा।। 

धर्म ध्यान साधु श्रावक घर, धोरी धर्मरथ ना घुरी । 

सुखकरण सघ घधर्मसी सदा, सकतिरूप संध्या सुरी ॥१॥ 

थुरि देवछ धर्मसालहि, पंच सद सुणिजे आम । 

मकारूर रा भकणकार, देवगृह दीपक  क्राका ॥ 


५८८५ धर्मवद्धन भ्न्‍्थावली 





पश्ुु पथी पंखिया, आपणी ठामे आवे। 
आरंभ किया अछूग्स, सको थिर चित्त सुख पाव ॥ 
आकास चंद तारा उदें, दिन चिता अलछगी दुरी | 
सुखकरण संघ धर्मंसी सदा, सकति रूप संध्या सुरी ॥०२॥ 
-+93:9०4884--- 
5 स्व सघ आशीर्वाद 
परव अवसर सदा दरव खरखें प्रधल, 
गरव न करें करइ सरव उपगार । 
धरवि जरूघार जिम दान बरसे धरा, हा 
जगतपति संघ रो करो जयकार ॥ १॥ 
सृध मन सेव गुरू देव री साचवें, 
सखर समझ अरथ सूत्र सिद्ध त । 
दिय वहु दान सन शुद्ध पाछइ दया, 
भरो नित संघ रो करो भगवंत ॥| २ ॥ 
राय - साधार वदिद्ोडि मोटा विरूद, 
साह पतिसाह सम सोज सहिराण । 
संघ सुमसन छुआ से निध संपज, 
करो प्रभु संघ रो सदा कलियाण ॥ ३ ॥ 
चरण अढ़ारः ले जिके दिये चरा; | 
खरा द्रव्य खटिन करें धर्म काज | 
कहे धर्मसीह सुकदि छोक सहि' को कहें; 
महाजन तणी उदो करे सहाराज ॥ ४ ॥ 
--+8--- 
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दुढिया रो कवित--छप्पय 
आया ने उपदेस, प्रथम प्रतिमा मत पूजों । 
बादौ मत अम्ह' विना, द्रसणी यति को दूजो । 
दीज नहीं वि दान, भवे बीजे भोगवणा । 
आगम केइ उथप, छोह' सु जड़ीया छूवणा । 
सीख यो छाख न हुबें समा, खोटी जड रा खुढीया । 
पारकी निंद करता प्रगट, धरमी किहा थी ढढिया ।। १ ॥ 

(२) 

अधिक आदि अनादि री मातवटि उथपे, 

देवपूजा तणा सुस दीथा। 
देखि अन्याय आचार अंदेस में, 

काल में चाल जगदीस कीधा ॥ १ ॥१ 
प्यास मरता पसूं पखिया पथिया, 

पाप ह्वले पावज्यो मता पाणी। 
भरमिया भर भर्ता छोक एहे भरम, 

धरम कियो तिणें घर घाणी॥ २ 
गिणइ नहीं शाख्र बलि सूलगा देवगुरू, ह 

लाज विण छोक इण कुमति छागे। 
ऊधघली रीति ऊधघा तिके ऊदठीया, “८ 

ऊठिसी ई ए उतपात आगें॥ ३॥ 
मेलि परवान मान महाराज कीधा मन्‍्हे, 

छोपीयो हुकम करतूत लहसी। 
हुई सहुको कहे हाकमें हाकमी, 

रत बर बत दुट्र दूर रसी।॥ ७ ॥; 


-+-+--- 
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माकणश (जवा ) छप्पय 

आवदें फेइ अथग्गरा, हलवें हलवे हेर | 

साकण माड़े' मासका, भेवासें रा सेर । 

सेवा रा मेर, झरे कोचर से, झाझा | 

रतिवाहा थे राज, प्राह्ल करि जायइ प्राका । 

छुलवल करि छेतर, चसे लछोही चटकावं । 

च्यावा चिह दिसि चोर, नींद कहो किहाथी आब ॥१/आवं० 

सर्वेयो 

खाट में पाट में हाट में त्राट में आसन वासन थिर थाने | 
आवबत जावत भी चटकावत, नावत हाथ छिपे कहुं छाते । 
रैंन मे नेंन से नींद पर नही, द्योस ही रूस भरें दुख दानें। 
गाउ न राक न को गिने हाकन, साकण काहु की साक न माने | 


»७-+----- 


धरती री धशियाप किसी 
भोगवि किते भू किता भोगवर्सी, माहरी साहरी करइ मरें । 
एंठी तज्ञि पातछा उपरि, कु बर मिलि मिलि कलह करें [१॥ 
घपटी घरणी केतेइ घुसी, धरि. अपणाइत केइ प्र्व । 
धोवा तणी शिला परि धोबी, हुं पति हुं पति करे हुवे ॥२॥ 
इण इलछ किया किता पति आगें, परतिख किता किता परपूठ । 
वसूधा प्रगट दीसती वेश्या, भूमे भूप भुजग सु झूठ ॥श॥ 
पातल सिलछा, वेश्या; पृथ्वी, इण च्यारा री रीति इसी । 
ममता करे सरे सो मूरख, कहे धर्मंसी धणियाप किसी ॥४॥ 

न-+॥ (2, ४ 
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छुप्पय 

रावण करता राज, लीक लका ते छागी। 
जीवतें किसन जी, द्वारिका नगरी दागी।॥ 

हप किये रोके 

चावा रवि चंद नह, राह आवबी न रोके। 

पाडव कौरव असिद्ध, सहु पडिया दुख शोके॥ 
सकजो न कोइ मो सारिखौ, वहु मुरख गये बके। 
धर्मंसीख धारि धोखो स धर, जीती कुण जाइ सके ॥१॥ 


छप्पय 


गुर थी छहिये ज्ञान, शास्त्र सहु तत्त सिखावइ | 

वलि सगलछी ही वस्तु दोष निरदोप दिखावें । 

चूल्हा रो जे चंद कर, तिण काज कछा धर । 

शुरू सेवा कर गिण्या, नहीं. उसरावण को नर । 

वलि अछग टालि छट्ठउ वर्ग, अधर होठ अछगा रहै। 

त्यु रहे अछूग निंदा तठ कबित सीख साची कद्ै ॥ २ ॥ 
“झोेमनीय वस्तु"”--छप्पय 


नभरपति शोभा नीति, विनय गुणिजन त्रिय छूज्जा। 
दपति दिल संतोष, शोभ गृह पुत्र सकज्जा । 
बचने शोभा साच, बुद्धि शोभा कविताइ । 
वषु शोभा विज्ञान, शान्ति ह्विज शोभ बताइ । 
* सकज की शोभ अधिकी क्ष्मा, शोभ मित्र राखें शरम । 
गृहबास शोभ  संपति सुधन, 
सबहि शोस निज निज धरम ॥ २ | 
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राजनीति--छप्पय कवित्त 
सकले गुणे सकज्ज, पाच दस परिखा पुहतों । 
आण्यो म्हे इतवार, मन शुद्ध थाप्यों मुहतो। 
सहु आगे कहे सांन, बान इस अधिक बधारे । 
तिणरी वां तोल, सह्दी सहु कास सुवारे। 
प्रभु काज साधि पोते पछ, काज अ्रजा रा पिण करे । 
परसिद्ध भठी परधानरी, राज काज़ सगला सर ॥ १ ॥ 
पुखतो गुणे अ्रधान, कदे नहीं मन में कावर । 
पिण काइ पर कृति, साम नहीं सन से सावल। 
कहे म्हेइज सहु करा, मंत्रि रो कह्मो न साना। 
महा थी वबीजी ठाम, छेतरावों सत छाता। 
सहु ने इकात इम सीखवें, अदेखाइ आण इसी । 
-अधिकार तणो जिंहा नहीं अमल; 
कही तिणमें वरकत किसी ॥ १॥ ' 
---४६४४-- 
वरसी दान 

त्रणसे कोडि अख्यासी कोडि, 

 असी छाख उपर वलि जोडि। 
इतरा सौनइया नौ सान- दे सहु अरित चरसीदान॥ १॥ 

छप्पय छत्तीस विधान रो ह 

गुरु गुरु' दिनमणिः हंस;? मेघ* संदर" मुगता गण । 
भर" दुति* गति? अति सोह, वाणि४ सणि" गुण जाके तणा 


् 
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सुरेग' पुष्च” सर राज; गयण* धर" घुरि वारिध' थिति। 
वासव'* ग्रह" अति चतुर,* जगत* सुर" पारिख'* सेवित ॥ 
उद्बह'' प्रभात" पंकति सहित, गरजित*निरमरछ"प्रथित “गुण । 
चहु'ज्ञान तेज केली वरिस,* धीर“पवित्र* प्रमसीहः भण ॥१॥ 
शक्लक्सर उत्तरा 

बंदे नहीं क्‍यु देव गुरु, विके न वस्तु विवेक । 

: छोड़ें ओठों अन्न क्यु, उत्तर त्रिहुं रो एक ॥१॥ भाव नहीं। 
दूधे केम स्वाद नहीं, दीध किस फिर दिद्ध । ः 
दाडिस कण ज्यो पोस्तकण, जुदा नहीं किण विद्ध ॥२॥।थर नहीं 
हाथी जनमि किसों न हे; वेद दिये किम पत्थ। 

नर आद॑र किस ना रूदै, उत्तर त्रिहुं इक अत्थ ॥३॥ जर नहीं 
देशे नीपति यु नहीं, क्यु न घडे लोहार। 

किस वसता मुहंगी विके, उत्तर एक प्रकार ॥४॥ घण नहीं 

होयालिये 


( १ ) 
कुण नारी रे कुण नारी रे, पंडित कहो अरथ विचारी रे। 
चतुराइ बुद्धि तुम्हारी रे, सहु कोइ वखाण सारी-रे ।कुण०।श॥। 
« मन मोहन सुन्दरि साती रे, रद्दे पच भरतारे राती रे। 
सखरी पहिरे ते साड़ी रे, तो पिण सहु अंगे उघाड़ी रे ।कुणश।॥। 
आइ वबेसे मुजरें ऊंची रे, तिण घरि नहीं ताछा कुची रे। 
दिन डगे घाहडी उठी रे, पल में जइ बसे पूछी रे ॥कुण० ॥३॥ 
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वूढी पिण वाली भोछी रे, ततु केसर चंदन खोली रे। 

कहै धर्मंसी एह' हियाली रे, मति करज्यो वात विचाडी रे। 
॥कु० ॥9॥ 
(थापना) 

५ 5) 
ढाल--गाठलदे सेत्र जे हाली 

कहा पंडित ए हीयाली, मत करिज्यो वात विचाछी रे |कहो०१ 

निरखी मं सुन्दर नारी, धरमी आदर करि धारी रे ।कहो०श। 

नव नव विधि कूदें नाचे, पिण सहु वखाणे साचे रे ।कहो०।३। 

करें घुघट पिण तिण च्यारे 

सकुच्चें पिण नहीं किणहीक वचारें रे ।'कहो।।७॥ 

फिरती रहै सहु अंग माथे, हिरद ने बसे हाथ रे |कहो० ॥श॥ 

चोछता आड़ी आबे, पिण तेहनो भेद न पावे रे ।कहो० ॥६॥ « 

निद ते सारी करमी, धर्मंसी कहै धरस्ये धरमी रे |कहो/०७॥ 

(मुहपत्ता) 
(३) 
ढाल्-चतुर बिहारी रे आतम णशहनी । 

अरथ कही तुम वहिलो एहनोी, सखर हीयाछी रे सार। 

चतुर नर एक पुरष जग साहे परगड़ो, सहु जाणे संसार चतु०१ 

पण विहुणो पिण परदेसे ससे, आबे तुरतउ जाय | 

वठो रद्दे अपणे घरि वापड़ो, तो पिण चपछ कहाय | च०अ०र 

कोइक लो तेहने राजा कहै, कोई तो कहै रंक |च० 
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साचौ सरल सुजाण कद्दै सहु, वल्षि तिण गाहे रे बक |च०आअ०३। 
पोते स्वार्थ सु पाचा मिले, आप सुरादौ रे एह'। च० 
धन तिके नर कहे श्री घर्मसी, जीप तेहने रे जेह'. ।च० अरथ ।४। 
; (मन) 
( ४ ) 
ढाल--नायक मोह नचावियों 
चतुर कहो तुम्हे चुप सु, अरथ हीयालछी ऐहो रे । 
नारी एक प्रसिद्ध छे, सगका पास सनेहो रे | चतुर || १॥ 
ओले बेठी एकलछी, करे सगछाई कामो रे। 
राती रस भीनी रहे, छोडे नहीं निज ठामौ रे | चंतुर ॥ २॥ 
चाकर चौकीदार ज्यु, वहुछा राख पासो रे[ 
काम कराब ते कन्हा, बिलसे आप विलासो रे | चतुर ॥ ३॥ 
जोड़े प्रीति जणे जणे, त्रोड़े पिण तिण बारो रे। हू 
करिव्यों बस धर्मसी कद्दे, सुख वाछ्यो जो सारो रे | चतुर ॥४॥ 
हि , ( जीभ ) 


+-+६०--+-॥ 


आदे अक्षर, ममख़री, अतखरों नें कल 
ममख़री सर्व एक कवित्त माहे सांगठा ही ज आरा छे । 
कवित 
रक्षक वहु हित साधु, राति सूरज दिन नक्खत। 
सहु भोजन कट जीह, नहींय सुचि पीड़ा दुक्खित॥ 
वृद्ध अछेह घन वयण पहिंछ हिंच सुसतें तूने। 
रिसि छोरू पति तेज, याम रिघधि दुखित घुनें॥ 
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लूखमी सुवुद्धि तारण सरव रयण पुन्य निरजर सुधर | 
घुरि मर अंत मर अक्खरें, पारसनाथ अतापकर ॥१॥ 


१६ 





रवि मकर लक (अपार | कि र॒पा | सुपात्र 
रुज नो | अशरर क वा सर | तार क 
सरव आअस न | विरस |र२ सना 
नाकार | सना न | वे दना | श्र नाथ 
थवि र ( शब्रथ ग | गर थ कथ न 
प्रथम (सा ग्रत | श्र क्षिप्र तोग्रतीे 
ताप स संतान भरता प्रताप 
पहुर सप ति + से ताप (कपन 
कम ला |अ कल | ता रक | सकल 


रत न धरम आग मर धर शी 








च्यार वार अक्षर दसे, एक कवित्त में ऑणि । 
कवि मसाहे धर्मसी कहे, तो कहुं तौकु जांण ॥१॥ 





+ ८ 
बा 


प्रस्ताविक विविध संग्रह. ' ११५ 





सर्ैया--सव्गुरू अक्षर देवाधिदैवस्तुति 
साई तेरी सेवा सच्ची, दूलजी काया सायकब्नी, 
साता दाता माता श्राता; त ही दजा दभा है| 
मोटा ही त तु ही मोटा, में तो छोटा ही में छोटा + 
तेरी ओटा धोटा ज्यु मे छेत्या ही का लंभा है। 
तेरें पासा खासा दासा, पासा वासाहि का प्यासा 
मेरी आसा वेलि फली तु ही इछ या अंभा है ।. 
दूजा को है तेरे दावे, ज्ञानी छोका तोकु गावें , 
राते प्रातें धर्म ध्यावे तेरा ही ओठंभाद।॥ १॥ 


---६०६--- 


स्ैया--तेवीसा 


' गग तरंग के सग उरग सु; मतु विना बहु जंतु मार। 
ताहि समे विनता सुत ताहि जु, जाति विरोध संभारि संहारें । 
सौ मरि के अहि होइ चतुभु ज, ताहू के ही सिर आसन घधारे ।- 
अहो अहो यों सुखी सरिता सु तो, पानी के संग ही पार उतारे ।१ 


के 
हे ७$--- 





यति वर्शन--सैया 
केडइ तो समस्त वस्तु चातुरी विचार सार, 
चेंन भी दुरसत बद ऑन सरस्वती है। 
केइ तो अशस्त काव्य भाषा गुण चुस्त करें, 
और कवि अस्त होत एतौ दिव्य दुती है। 
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केइ राग रंग साक्ति रस्त शुस्त होत जात, 

केइ तक विद्या में बिहस्त छुद्ध मती है। 
हस्त सिद्धि धर्मंसीह वादि हस्ति गस्त होहि, 

जन में जवरस्त ऐसे मस्त जती हे ॥९॥ 


३ $ 
_++०4लन5 


समस्था--मान कर्यो के पतिद्रत पार्यो 
ठौर संकेत की आगेते आइ कें, नायक सेज को साज सुधायों। 


पे 


आइईइ तिया तव आई गई रितु, हू क उदास विछास विसास्यो | 

बेठि सकोचि सलज्ज न बोछत, नायक केतो निहार के हार्यो । 
साच कहो अब क्यो न मिल्तों तुम, 
ब्छ चआ 

सान कर्यो के पतित्नत “पायों ॥ १ ॥ 


| मोजन विच्छती--सवैया इकतीसा 

आछी फूछ खड के, अखंड से जो लड़, होइ । 

ताके संग ताज ताजे खाज फुनि खाईये॥ 
: पेडनि सु श्रीति पूरी, छापसी तौ थोरी थोरी । 

सीरें के स्वाद काज चूढा कु बुलाईये ॥ 
हेसमी की भइ हुंस, सायूनी को नहीं सूस । 

घी के भरे घेवर जलेबी यु अधघाइये॥ 
फूल हुँ ते कीणी फीणी, सब ही में खाड चीणी । ' 

धर्मसी कहत कीनी पुण्य जोग पाईय ॥१॥ 
चोखे लान्दे कर चूणें, चोखे छमकारे चर्णे । 
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आछे से अथाने घने -और भी कु बोल है । 
चीरडी पटीरडी सीराबडी वड़ी पुड़ी। ४ 
हरद सों जरद आछे भुजिया कौ मोल है॥ 
सागरी निरोग फोग राइ खेलरा के जोग। 
भाजी भी भाति की मे, नीवू फो निचोल है ॥। 
-एकली सिद्ठाइ तो घिठाइ कहै धससीह | 
सालछणा के साथ सु बोलाब केसी बोल है ॥२॥ 
सगैया तेवीसा 
दाख वदास अखोडे सिंघोडे, गिंदोड सौं जोडे सबे ही सुहाव । 
खारक खोपरे याही के भेट, छुद्दारी गिरी है पे न्‍्यारी कहावे ॥ 
पूछहुथों गुज़रातिय लोक, निवात भिर्छे निमजे स्छ भाव ॥ 
मेवे इते नितमेव रद, सु कहै धर्मसीह सेया पुण्य प्रभाव ॥३॥ 
- चटपट में पकवान चलावत, खाबत हे खीर खाड भी खाते । 
तो से चाउल दाल तजे नहीं; पालि कर फुनि घीड की घात ॥ 
सुधारी धुगारी पीये फुनि छाद्वहि, पाछ के जाइ चढ्नू किये पाते | 
वंचे सु छुकाइ के देण की देरहि, ताली यु देत दिखावत दाते ॥।४।॥। 


९ ७ 3, 
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ग्रध्यात्मततीया रो --सवैया इकतीसा 
आगम अनादि के उथापी डारे आप रुढ़ि, 

अबके बणाए वारू -बोध मासे संमती। 
जोगी जिंदे भक्तनि पें, दूरहूं ते ढोरे जात, 

देखे न सुहात ताहि एक जेन के यती। 


श्श्ट घर्मवद्ध न ग्रन्धावली 





ऐसो उ्ेँ क्रोध मान, दूर कीए क्रियां दान, 

ऐसे पछिपाती गुण काहू कौ न ल्‍्यें रती। 
वांवन ही अच्छर कु, पूरे से पिछानें नाहि , 

केस के पिछानें कहां आतमा अध्यांसती ॥ १ ॥ 

शरीर अस्थिरता--समैया इकतोंसा 
ज्ञान के अभ्यासा मिसि, आवत उसासा सासा; 
छिन न विसासा तहा कहां दिन मासा है। 

पग्यो प्रेम पासा, तामें सानत विछासा खासा; 

देख जो विमासा घरि हानि छोक हासा है। 
आसा तो अकासा जेती, खेलत ढुबासा सेती, 
केती दे उज़ासा घन वीजुरी का बासा है। 
अतर प्रकासा कर धर्मसी सुबासा धर, 
पानी में पतासा जसा' तन का तमसासा है॥१॥ 

... रूपेया--सवैया तैवीसा 
आपणी देह सु नेह नहीं पुनि, जानत खेह' के गेह छिपेया । 
मोह नहीं सन सें धन मे, वन मे तन में तप ताप तपया ॥। 
छोक बड़े बडे पाय रंगे, जु से ग्रुण सोभत छोस छुपोया | ,_ 
वाटन कौ नउ उफ्राटन को डर, सौइ बड़ी जाके काठ रूपया।१। 
कोइ तो, पाइ छिपाइवा धन, धारे नहीं धंसीख कहेंया । 
सुच कहाइ खबाई ने खाई, भमखाइ छगाइ छरावत सेया ।॥। 
कौन कह तिनकु जुँ वडो है, मडो सब ही सु करे है छडेया । 
चाट बंटाइ उडाइद्य' फाट तें, सोइ वडौ जाके माँठ रूपया ।श। 


>> ०«-+- 
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१४ शोमा--सवैया इकतीसा 
नुपति* की शोमा नीति, शुनिन* की विनें रीति, 
दपति? के प्रीति जो निवाहे धुरि छेह की । 
' छलना४ की शोभा छाज, वचन" की शोभा साच, 
बुद्धि: शोभा कविताइ, पुत्र" शोभा गेह की। 
गृह की हैं शोमा वित्त, मित्र क्री चितारें चित्त, 
'सकज"** की क्षमा त्यु, कछा** विचित्र देह की। 
ह्विजन* * की शोभा शांति, रवन" ? की शोभा कांति; 


साधुन** की शोभा धम, शील के सनेह की॥ १॥' ' 





वस्त्र शोभा--सवैया इकतीसा 
दूर त॑ पोसाकदार, देखियत सिरदार, | 
देखिक कुचीछर चीर हें है कोऊ बपरा ॥ 
सुन्दर सुवेश जांण, ता को सहु वन मानें, 
बोल जो दरिद्री तो छबार कहे रपरा ॥ १॥ 
पीताबर देख के, समुद्र आप दिनी सुता, ह 
दीनो विष रूद्र कु विछोकी हाथ खपरा 
» धर्मसी कहे रे मीत, ऐसी है संसार रीति, क्‍ 
एक नूर आदमी हजार नूर कपरा ॥ २॥ 


++ ०6०८ 727+००--- 
गआ्रशिकबाजी--सेजैया इकतीसा 


देखिवकु दौरि दौर, ठाढो रहे ठौर ठौर, ; ह 
वाध्यो प्रीति रीति डोर किधों नाथ्यो बह है। 
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आस पास वास चहै, भूख दुख प्यास सहे, 
दास सों उदास कृक' छासकी सी नह है॥ १॥ 
सेन चामे लगे सेंह , हद सो जंरंद केंयोी; 
मोह मद छर्दि किधुं सीतांग की सद्द है। 
हैं कोइ न को हकीस, धारें धर्मसीम नीम, 
आसिकी के दर्द आगे और ददद गह हैं ॥ २॥ 


+ ०९ 
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छ जनो को दुख न देना 
सठेया इकतोसा 


ऐंसी नर देह दाता, पूजनीक पिता माता; 
इनकु असाता दे असाता वीज वाचेगों । 

देत गुरूदेव ज्ञान, या कु सन शुद्ध समान, 
इनके बुरें थो का न निगुरो कहावेगो ॥। 

साचा सगा वाल्हा संत इणों सेती दंगा देंन, 
वात बुरी करें सो कुपाव खाक खा्ेंगो ! 

आपकु जो चाहे सुख, सातो धर्मंसीख सुख, 
छ जना कु छुख द॑ सौ विशेष दुख पावेगौ ॥श॥ 


$ 
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१ किर का टीया री रामति 
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आरादरामजी नाजर की दी हुई समस्यात्रो की पृति 
समस्था--मावी न टरे रे भेया भावे कछु कर रे 
सगैया इकतीसा 
अटक कटक विचि भटक निम्काट सांमि; 
एक टूक होत जात एक कु न डर रे। 
आधन में मुंग ऊरे करडू रहे हैं कोरे - 
कीनो हे, जतन किनि देखि भावी भर रे । 
करें एक करतार कहन को विवहार, 
होत सब भावी छार; धर्मसीख घर रे। 
. भावी को करणहार सो भी भम्यो दश वार, 
घ भावी न टरत सेया भावे कछु कर रे॥ १॥ 
श्रवण भरें तो नीरः मार्या दशरथ तीर, 
ऐसी होनहार कौण मेटि सके पर रे। 
पोडव गये राज हार; कौरव भयौ सहार, 
द्रोपदी कुदष्टि मायों कीचक किचर रे। 
केती धर्मंसीख द्‌इ। सीत विप वेछि बह, 
रावन न मसानि छइ जावन कु घर रे। 
भावी कौ करनहार; सो भी भ्यों दश बार, 
भावी न टरत भया; भाव कछु कर रे ॥ २॥ 
मच्छ कच्छ होइ पीवें, वनको वराह भयो, 
नरसिंह एक पिंड दोइ रुप डर रे। 
वासन परशुराम .रास कृष्ण बौद्ध रूप, _ 
केते ही चरित्र कीने एते रूप धर रे । 


३ 
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दसमो कलंकी नाम, हू हैं कहुँही न ठाम, 

अजहुं अधुरों कांम देखि भावी पर रे | 
भावी कौ करणहार, सो भी भस्यो दस वार, 

भावी न टरत भेया भावें कछु कर रे ॥ ३ ॥ 
यंत्र मंत्र तत्र जाल, कंफि धु हुताश काल, 

पैठ धो पताछ वीचि, बेठ भाव घर रे। 
देसते विदेश जाहु, देखि सेख मीन राहु, 

भटकी सवेर सामि, सिंधु मार तर रे। 
जैसे ही संयोग योग, भोग रोग सोग भावी, है 

धर्मंसी सुवुद्धि धार, भावी छार नर रे। 
भावी कौ करणहार, सो भी भग्यौ दश वार, 

भावी न टरत सेया; भावे कछु कररे॥छ॥ 
फासी तें निकास ग्रीव, देत फाल पर्या जाल, 

जाल कौ जंजाल तोरि, पड्यों आगि मर रे।| 
जीवन जरी के जोर, ज्यों नाहि मर्या रान, 

वागुरीनि डार्यों वान टायों सोझ सर रे। 
कहे धर्मसीह सृग, केते ही मिटाइ कट्ट, 

भावी आगे पर्यो कप साक्ति रहो मर रे। 
भावी को करणहार, सो भी भस्यो दस वार, 

भावी न टरत सेया, भावे कछ कर रे॥४॥ 
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समस्या 
सवैया इकतीसा 


द्वार को ने गहें मौन कहद्दे में हुंनीहकंठ, 

करहुँ मिगोर कछा देखि जरूघार कु । 
सूली न बढ़ाउ रीस चीर कु चंढ्ाउ सीस, 

ईस हुं बढ़ेया दंहे खाद के अघार कु ॥ 
में तो हु इंशाने सोहे श्ाची उद्दीची कें बीचि, 

रुद्र हुं कपाी जाहु प्रेत बन छार कु । 
छीनौ महात्रती छील धारे क्‍्यु' न घर्म शील, 

गोरी ठग ठोरी करे- असे भरतार कु ॥ १॥ 
+-+४--- 


सवैया इकतीसा 

वाके तुम्ह जीवन हो, जीवन तुम्हारे बह, 
दुहुँ एक जीउ देह देखवे कु 6 धरी। 

देव , प्रतिकूल होत, होत अतिकूछ सब, 
> ऐसी अनुकूल ही सौ केसी तुम्ह' या करी ॥ 

आप रहे कहुं कूलि भामिनी वकत भूछि, 
अजहुंन आए सो तो मोही सु मन,धरी। 

तजि के अमूल तूल सूलज्यु' विडारी फूल, 

पीपर के पात पर च्यारों पात पापरी ॥ १ ॥ 
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समस्था--चरण देख चतुरा हसी 


इक दिल ख्याल हि अटकि, अरध निशी ग्रीतम आयो । 
नींद माम्ति तिय निरखी, लेइ सहावर पणि छायो॥ 
वहुरि गयो बाजार, वहुत विधि देखी बाजी | 
पुनि आयी परभात, रसिक कोतक चित्त राजी॥ 
निसनेह नाह तुम मोहि तजी, डुसक डुसक रोबइ डसी । 
अध दृष्टि इतइ अछते अरूण, चरण देखि चतुरा हसी ॥१॥ 


| 
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समस्या-वामन के पगत॑ ज़ु बची 
है धरि जानत है विरलो जग कोऊ । 


धरि जानत हे विरछो जग कोऊ। 
सूखत ना कवही सव ही रस; 

जागत है वरपा विम्वचु जोऊ। 
जोर करे त छाइ नहिं जातु, हे 

है हे पुनि नाहि गद्दे विधि दोझ॥ 
पावत पार न को धर्मंसी कहे, 

शेप डपारि सके नहीं सोऊे। - 
चासन के पगते जु बची धरि, 

जानत है विरछो जगि कोऊझ॥ १॥ 
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समस्या-हरि शृ गनि ते असुआ दरि आाइ । 
एक समे शिव शेर सुता रति रीति रसे विपरीत वणाई । 
संभु डस्यों अधरा अध तें तिण पीर पीया दृग नीर बहाइ'। 
भाल क चंद परी बहूं बिद धरी है कुरंग के आग सखाइ॥ 
ऊठत ईस ही सीस घुण्यों 
हरि श्र गनि ते अंसूआ ढरि आइ॥ १॥ 

वबनमें मग एक मगीक वियोगहि, 
“४ « बढठि रहो निज ठौर निसाइ। 
तब ही दोइ पथक वात कर, ; 

अधघरात भइई हरिंणी सिरि छाई । 
आनन ऊरध के चितयो, 

मग देखत व्योस प्रिया नहीं पाई । 
दुख ते मुख ऊरध रोवतही, 
' हरि है गंनितें असूआ ढरि आई ॥२॥ 
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समस्या-आरसी मे मुख देखो मुख हो मे आरसी' 
सुन्दर पछंग पर बेठो है चतुरबर, 
आग आइ वेठी प्रिया देव की कुआरसी | 
ताहि' समे प्यारी प्रिया देखि आपु दृप्पंणक, 


पीड कु दिखावें भावषें कीन मनुहारसी | 
देखत हों तेरी मुख में तो अति पाउः सुख, 


वीचि धरी आरसी तो लागत है आर सी | 


५२5 ध्र्मचद्धन ग्न्‍न्थावली 





मेरी रूप तेरि नेन कहा तु कहत बैंन, 
आरसी मे मुख देखो मुख ही में आरसी | 
नल ६8॥--- 
समस्या-वप केंसे च्यार फ़ल फूले ही रहतु है । 
अति ही अनूप नाभि रूप कूप उपरितें, 
मोतिनि की मारा घटमाछासी वहतु ढे। 
नूर नीर ऊर पूर र॒भ थंभ वाहुलुता, 
आनन कमर स्वास सौरभु गहतु है। 
नाक कीर सोंहि भीर आलछी कौ सुहाग बाग, 
साचौकरि देख्यो हे पें धर्मंसी कहतु है। 
आंखनि उरोजनिकी एती अधिकाइ पाइ, हे 
चंप के से च्यार फूछ फूले ही रहतु दे ॥१॥ 
धाम “ आय 
सगस्या--ठाढे कुच देख गाढे प्रारा श्रकुलात है । 
गोरी तेरी देखि गति दूर हु विसारि मति, 
देखत न केसे सन ठौर उठहराति है। 
बुघट की ओट सामि नननि सो चोट करे, | 
जाके छागें सो तो छोट पोट होइ जाति है । 
सोने सु सुधारे सारे आधे से उघारे भारे: 
काठ तो -चोगान के 'निसान से कहातु हे। 
कद धर्मसीह कसे ऊसे पौरीये से ऐसे , 


ठाढे कुच देखे गाढे आ्राण अकुछात है ॥ १॥ 
4 हर --&88---- 


प्रस्ताविक विविध सम्रह' ' १२७ 
समस्या-नीली हरी विधि लाल ममौत्रा - 
थोरी सी वेस में भोरी सी गोरीसी, 
गोरी चछावति नेन गिलोछा । 
जाके छागे ते डिगे मुन ही, मनहि महि' मारत मार मलोलछा। 
मोहै से मन सौहें अचंभजु, कौदे कहो यह रेंन अमोछा। 
हसे घट घुघट ओट में आनन 





नीली हरी विचि, छाल ममोछा॥ २ ॥ ह 


्ड 
, एक समे वृषभान कुमारि, सिंगार सज मनि आनिइ छोछा । 
है पर ्ब +ः हे + 
रंग हयें सब वेस वणाइ के, अंगुल काइ छए तिहि' ओछा | 
ब््ड 
आए अचाण तहा घनश्याम, छूगाइ झरी करें क्रेलि कछोला । 


घु घट मे एकग्रों अधरा मनु, नील हरी विचि छाछ ममोला॥रां 


++४9--- 
समस्या पूर्ति--टेर॒णा के मिस हेरण लागी 


चुंप सुं च्यार सखी मिलि चौक में, गीत विवाह के गावन छागी। , 


गौख तें कान्ह को साद सुणें तें, भइ वृषभान सुता चित रागी। 
जाइ नही चिंतयौं उत ओर, सखीनि के बीचि में बेठी सभागी। 
'उतें कर कौ सुकराज़ उडाइ के, टेरण के मिसि हेरण. छागी ॥१॥ 
सानि मे बद ज्यु गोए के बृ द सें, बठे है नद के नंद सोभागी । 
, एते में आइ घटा घुरराइ, घनाघन की बरंसे कर छागी। 
जे रच कक 
आधि के राधिक कान के अंग, आलिगनु काजु भइ अनुरागी। 
आइ के गाइ वताइ यौ कान्ह यो, टेरण के मिसि हेरण छांगी ॥र॥ 
। कम ह 


ये 
३ 


१३० धर्मवर्द्धन भ्न्थावली 
सवैया--समस्या, हरिसिद्धि हसे हरि यो न हर 

हसुमान हरोौछ किये चहे राम; 

तर्यों निधि सनिधि लक ध्यसे | 
करि. सौैद्र संग्राम लकेश कु मारि, 

कियोौ सुखबास की नास नसे ॥ 
शिव चिंटों त्रिोक को कंटक सोऊ; 

तमावती मो पद सीस दसे । 
उत देख हसे उत देव हसेः 

हरि सिद्धि हसे हर थौं न हसे ॥ १॥ 
अपणें भुज भार पहार उपारि 

गोवर्धन धार जो धार ज़से । 
तिण साखण ले सटकी पटकी, 

अपराध ते कौंछ के नाल कसे ॥ 
अब खोल दे गात जसोदह मीत्त 

न साखन खाऊं न जाऊँ नसे। 
उत देता हसे उत देव हसे; ह 

हर सिद्धि हसे हरि यु न हसे ॥ २। 
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समस्था--योग, भोग पर 
रिण -ढेंणों घणो छहणों न कछु, 

गहणी घर में कर एक छलो है । 
इत भूतसो पूतर कृपात हे तीय, 

कहा' कहि बात में जात लछलो है ॥| 
नित गेह के नेह में देह दहै, 

न गहे ध्रमसीख न तत्त तलों है । 
नहिं जानत हे चित मे इतनो, 

इण भोग हुते जति जोग भरी हे ॥ १ ॥ 
ऋहै नाम अत्तीत अनीति धरावत, 

पावत छोक अलोक गिलो दढे। 
विह साव सौ वेष धरे बहु घेख; 

“ अलेख कहे पे, अलेख ललो है ॥ 
न॒सरें जब काज गरें जु पर 

' भागे चहुसु पकरेजु पल दै। 

कहो साध्यो कहा इण जोग गहे, 

इण जोगहु ते गृह भोग मत्तो है ॥२॥ 

समस्या--चतुराई पर 
एक एक चातुरी सौ अकछ नकर आने, 

सकल सयाने छोक सुन्ति के थगतु दे 8 





१--कलहा; कलहि; बालत, जाछत" 
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झर्लया ( समस्या ) 

अरे विधि तु विधि जाणत थी पुनि, 
एक विचार कहा यह कीनी । 

गोरी करी पतरी करि की कुच, 
के उच को पुनि बोक ही दीनों। 

जो कवहु बहु पंच बसे करि, 


रे 


टटि जहें करे के जु करीनो। 
वा तव ऐसे ही कंसे वबणावेगो, 
धर्म को बेण ते मोनिन छीनो॥ ? । 
समस्था--न्म की रेस टर्‌ नहीं टारी 
नीर भर्यो हरिचंद नरिंद ही, कंस को चंस गयी निरधारी । 
मुज पर्यो दुख पुज के कु ज, गयो सब राज भयो हे भिखारी । 
लक कुवंक कलंक छगाइ है, रावण की रिधि जाबण हारी | 
मीन रु मेख कद्दे धर्म देख प, कस की रेख टर नहीं टारी ॥१५॥ 
समस्या--ठारी टरे नही कर्म की रेखा 


घणष्पय 


£ की ३ 
9 $ 


एक को एक रु दोइ न आवत, एक करें केई छाख के लेखा । 
एक के रासम ही नहीं एक के, द्वार हजार करे हय हेखा । 
कोऊ सुखी जगि झोऊ दुखी जन, 
काहे को काहू को कीजे अदेखा। 
कोडि उपाय करो धर्मसी कहें; 
टारी टरे नहीं कम की रेखा ॥ १ ॥ 


प्रस्ताविक विविध संग्रह श्र 
समस्या--सवैया तेईसा 
तत्त की या धर्मंसीख धरोजु, कहा बहु गल्ठ कथा विस्तारों । 
मोल नहीं मणि की मणिहारीये, अमृत बिंदु न कूपक खारौ ॥ 
चद उद्योत करें सबहुँ दिशि, तारक कोरि छठतें ही अधारो । 
सारकी होडि कहा करें टार, सपूत घरी न कपूत्त जमारौ ॥१॥ 





से 


क 


समस्था--निसारी घर जानकी सवेया इकतीसा 


आयौ जाकौ दूत जमदूत को सौं पॉनपूत, 

या तो देखो वावि की प्रसिद्धि छोक वानि की । 
कीनों उत्पात पात, पात सौ आराम कारि, 
बेंठो है आरास करिं केसे ' लंक थान की ॥ 
मदोदरी कहे राज, मठों दरीखांनो, आज, 
धारो वर्म सीख पें न, धारो सीख आनि की। . 
कानि कानि फली बात, कानि तें न कही जात, 
आनी घरि जानकी, “निसाणी घरि जान की ॥ १ ॥ 
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एक तो विचित्र चित्र शत्रु मित्र जंत्र मत्र, 
राग रंग रस साक्ति जावता जगतु है ॥ 
कर्म कछा करण से धर्मसीख धरण मे, 
चातुरी तें भूषण हू दुख न भगतु है । 
पूरे वेद पाठी तेऊ चातुरी कु चित्त चाहें; 
चारू बेद चातुरी के चेरे से छगतु है ॥। १ ॥ 
समस्या--मान पर | 
मित्र उढ मेरा जीव राजी हूँ राजीव सम, 
जासु मन मेल सो तो दूर ही नजीक है । 
प्यार धरि सीख सो मे मान्‌ कुछ छीकजेसी, 
प्यार बिन सीखसो मो छागति अलीक है ।॥। 
हित सु दे तिनको सो मोतिनि को हारमानु, 
हेत विन्वु हार सोऊ तिनिके की सीक हे | 
सान को तो वीरा मेरे हीरा के समान मानु, 
बिना मान हीरा मेरे बीरा के सी पीक है ॥१॥ 
है ४$--88--४ 
समस्या--साहिबी न भावे ताक साहिबी फकीरी है ! 
देश की विदेश की-निसे की न चिंता कछ, 
हीनता न दीनता न काई तकसीरी है । 
सर्गकी न जग्गकी न ठग्ग की न चाहि काहि 
काह्ू की अवाहि ना न कोई दिल्गीरी है ॥ 
सोच कौ सकोच को न पौच को आहछोच मत्र, ! 
आप है स्वतंत्र काहू जोर न जंजीरी है | 


रा 
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साहिब के नाम धर्मसील गद्यो एक टेक, 

साहिबी न भावरें ताकु साहिबी फकीरी हें ॥१॥ 
मन के महरू सांमिक समता भ्रिया के सग, 

अनुभौ के अंग रंग सुखनि को सीरी दे । 
समता न मोह द्रोहः रमता है आपा रास; 

ज्ञान शुन कला धारी ध्यान दशा धीरी हे ॥। 
काहू की न सक वंक तेसो राड राना रक, 

सबही कु माने सम कुजर सुकीरी है। 
सबिर रुचे न ज्ाहि कंदर कौ वास ताहि, 

साहिबी न भाव ताकु साहिवी फकीरी है ॥श॥ 


ज-5०३ 





समस्था--थारी मे यु ठहरात न पारौ । 


दूर सौ दौरि मिले छिन मे, छिन में गहि लेत है एक किनारी । 
भौर से खात फेंछात चहुं दिसि, नकु अटे नहीं होतनि नारौ। 
एक न ठौर कहो ठहरात, ग्रह्मो नहीं आवत हाथ अतारो। 
यु ठृष्णामें से चित्त चंचल, थाली मे ज्यु' उहदरात न पारी ॥१॥ 
में हर बीर॒ज धीरज कारण, गौरी,को प्राणनि होते पियारी। 
में कियो कारितिकेय कुमार, करू उपगार'स धातु सुधारो। 
कासी में होइगी हासी हमारि, निकारि बतातलि पीसही डारो । 
'त्रिधातु जिकूट त्रिजांती मे ना रहु, थारी में यु ठहरत पारो ॥शा। 


| 
# | 
+ के 


१३४ धरमवद्धन अन्थावली 
समस्था--काक के दोठ कुटब ही दीठी । 

मोहनभोग जलेबीय लड्,अ, घेवर तामे कहो कहा सीठौ। 
वाद भयो घर्ससी कहै नागर, नन्‍्याउ कु जंगल जहट्ट अतीठो । 
जि ञ्े जे कप 
सौ कहे बूरे के पूर भये सब, ताको साइ गुड छाल मजीठो | 
सो गुड दीठों है में अति मीठी तौ, 

काके के ढीठें कुटुम्च ही दीठो॥ १ ॥ 

४-४--5 


समस्या--यू कुच के मुख स्थाम कीये है। 
तीय को रूप अनूप विछोकत, छोकनि के छख मोहि. लिय हैं । 
कोऊ कहे कुच कंचन कुम घु। श्रीफठ मंगल रुप ही ए है । 
लगे जिनु दृष्टि विचारि विरंचहि कज्जल के दुइ बिंदु दीये है। 
वात को सम कहे कवि धर्म जु, यु. कुच के मुख हे 
स्थास किये हैं॥ १ ॥ 





$--४--+ 
समस्या--छानोरे छानो रे छानो रे छेया । 

काम कलछोल मे छोल भयौ, पिऊ तीय करे ओहि ओहि रे देया। 
नेकु हरे हरे मानि घुलाइ ल्‍यो, कोउ सुणें जिचु छोक पछेया। 
सेज के उपर नुपर के सुर, वार जग्यो छग्यो रोवन मैया | 

दे तेरे बाप के थाप डरे जिनु, 
छात्र रे छात्र रे छानो रे' छेया ॥ १ ॥ 

+-क--+ 
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स्ेयों बात करामात 


शास्त्र घोष कंठ शोष पंडिताई कर पोष, 
पूछयो होत राग दोष रोष न समात है। 

एक ही वचन कला दूमे कामधेलु तुला, 

याही कछा आगे और सवे कछा मात हे ॥ 
माने सुल्तान खान रीके सब राउ रान, 

पाव दान सान थान हित की हिमात है। 
सब कु सुण सुहात मुख की हू मुलाखात, 

धर्मसी कहे रे भ्रात वात करामात हे ॥ १॥ 
चोरनि की करामात, चाहत अधारी रात, 

साहिनि की करामात घर में बिसात है। 
वालनि की करासात, पास अपणी है सात, 

पछनि की करामात जागत प्रभात हे ॥ 
जोगिनि की जाति मे जमात करामात कहीं, 

गणिका की करामात सुन्दर सुगात हे । 
सवहु कु सुण्ये सुहात मुख की हे मुछठाखात, 

सव ही कु धर्मसीह बात करामात हैं ॥ २॥ 

दोहा 


ओरंग पतिसाहि भ्रही, दहवटि करि दाराह । 

रज्वज पियारा रज्जिया, भाई दुपियाराह ॥ १॥ 
स्वार्थ सिट्ठा सब ही कु, विण स्वारथ खाराह ।.._ 
रज्ज पियारा रज्जिया, भाई दुपियाराह ॥ २॥ 


५0० 


१३ 


मुलतान रे अध्यातमीये प्रइन पूछाया रो उत्तर, सगैया १ काव्य ३२ दूहो ३ 
नवा करिने घुक्या, दुरस्त बात जाशी ने खुशी थया ॥ 


धर्मंवर््धव अन्धावली 





सगैया इकतीसा 


तुम्ह जे लिखे हे प्रश्न, ताके भेद भाव वूके, 
तुम ही सौं नाहि गुके सुझे है सुदच्छ सें। 
सानो “परमसात्मा--प्रकाश”  द्विब्यसंग्रहादि' 
और न प्रमाणो अन्ध ताणी आप पच्चि सों । 
ता तें और आगम के उत्तर न आवब चित्त, 
लिखि क वतावें केते हेतु युक्ति रूच्छ सों। 
दुर हूंते तें श्रम होड; सली नाहि' कहे कोइ, 
वात तौ वण जो ज्ञान (होष्टि हैं अतिच्छ सौं ॥१॥ 


इलोक 
युप्सासिलिंखिता विचित्र रचसा ग्रश्ना: परीक्षा्थिन्रि: । 
केचिच्छास्त्रभवाः सुवोध विभवा केचित्नहदेलीमया ! 
तेबो नो मिलनाहते नहि क्ते अ्रांतेहतेवः क्षमा । 
स्तत्मत्युत्तर जार संगत मनो मीनो धुनानीयते | १ ॥ 


दोहा ह 
कक 0 
तज नाहि व्यवहार कु, भज नांहि पछपात । 
छः ञ ० 
तत्व धर दृपषण हरे, सोइ सुज्न कहात शा 





हब 
472 न अननजननन 


प्रस्ताविक विविध सम्रह १३७ 
समेया 


उपजी कुल शुद्ध पिता हनि क, फुनि शुद्ध मई करि दोप बिलें । 
करि सग पितामह सु' प्रसयो, पित आप कछुवारि कें खेल खिलें॥ 
जग मित्र जिवाइ चरित्र वणाइ पवित्र भछे धर्मसील भिले । 
कहि कौन सखी पित के पित सु , विछुरे दुरिकें फुनि जाइ मिल १। 


१९63५ 


सर्वेया--तैवीसा 


चम्पक मामि चतुश्नुज़ राजत, कुंद मे आप भुकुद बिराजें। 
केतकी मामि कल्याण बसे नित, कूजक कू च में केसब छाजे ॥ 
मालती साथौ मुरारी जु मोगरें, गुलाब गुपाल सुबास सुसाजे।, 
कान्द बसे कल्पतरु मामि, नरायण फुलनि हुं कु निवाजें ॥१॥ 
केतकी में केसव, कल्याण राइ केबरा में; 

कुज में जसोद सुत कुद में विहारी है । 
मालती में मुकुन्द सुरारि वास मोगरें, 

गुलाव मे गुपाल्ल छाल सौरभ सुधारी है । 
जूही में जगतपति कृपा पारजात हु मे 

पाडछ मे राज प्रभु पर उपगारी 
चप में चतुभुज चाहि चित्त चुमि रहो, 

सेवत्री मे सीताराम स्थाम सुखकारी है ॥२॥ 


वद्यक विद्या 
( उभ क्रिया ) 
अओ->-मब्ाा | उजडुबकत-+ 
शंकर गणपति सरस्वती; प्रणमु॒ सब सुखकार । 
बेद्यनिके उपकार कु, अग्ति कर्म कहुँ सार ॥ १॥ 
जो चरकादिक ग्रन्थ में, विविध कहो विस्तार | 
वागसट्ट ते मे कहु मापावंध प्रकार ॥ २॥ 
रोग सझ्या सग्रह 
ताप सन्निपात जाणी अतीसार सग्रहाणि, 
फीहो विध राल पाडु गोला सूल खेन है । 
हीया रोग सास खास रुधिर प्रवाह रूप, 
सीस पीड रोग अरू जेतें रोग नंन है ॥ 
और उन्मादवात कटीबात सीत अंग, े 
मृगीवात कंपवात सोफोदर ओन है। 
जलोदर अंडवबृद्धि धनुप चोवबीस रोग; 
ताकि कहे दमक्रिया चद्य ग्रन्थ बेन हैं ॥ ३ ।४ 
दोहा 
संनिपात ज्वर नाश कु, डस बतावें चआ्यार। 
प्रथम तालव दीजिये, बंस गोल परकार॥ ४ ॥ 
दूलोी छंबो ग्रीव परि, जहा धरिजे जोत!। 
दो छवणे द्यौ-वत्तु छा, च्यारे इहि विधि होत ॥ ५ ॥ 


वेद्यक विद्या १३६ 





अतीसार ग्रहणी विष, दम बतावे पच। 
नाभि चिहुं दिसि उ्यार दयौ, कूरम पद के सच ॥ ६॥ 
त्रय अंगुल फुनि नाभि तजि, अधो भाग शुभ ठाण। 
लंबो अगुल च्यार कौ, पचम डंभ प्रमाण ॥ ७॥, 
परिहा 
पूठि दशा सु. आणि उदर कर सु ग्रह, 
फीहा की जहा पीर आगुली अगम्न हे । 
ढीज॑ तिहा दोइ डंस एक एक उपरे, 
परिहा, एहि विधि बंद सुजाण तुरत वेदन हरे ॥ ८ ॥' 
डभ तीन विध रालू तहा विधि सु कर, 
हैं छाबो आशुछ च्यार एक तिहि उपरे। 
दूजी हिरदों मूल दंभ वत्तु,छ धरौ, हं 
परिहा, पूछे जहा बहु पीर, तहा धरि तीसरौ ॥ ६ ॥४ 
चौपाई 
पाडु रोग सोफोदर सही, तीजो रोग जछोदर लहि'। 
च्यारे डभ चिकित्सा जाणि, ज्यु कीज त्यु कहु बखाणि ॥१०॥' 
हृदे मूल वत्तुछ इक होड, दुहु कुखे लाबा दो दोइ। 
इक अगुलछ तजि नाभि प्रकार, चउथो डंभ चूड़ी आकार ॥१शा, 
फीहे जो विधि कहु बखाणि, गुलम रोग पिण सो विधि जाण। 
पेट सूल जो होइ अगाधघ, सूल डंभ ते नासे व्याध ॥१श॥' 
प्रवछ होड जब खेन प्रकार, बोली दम क्रिया तहा बार। 
एक तालवे दीजे गोल, दूजौ ग्रीवा जोत्रें ओल ॥१३॥ 


ऐतिहासिक व्यक्ति वर्णन 
बीकानेर नरेञ्न 
अनुपसिह स्वेया 
केई तो विकट चाट रूंघत अरूघ घाट, 
बीते है मुहीम म॑ं वरस बीस त्रीस जू | 
केइ उमराउ राड चाकरी चपल कीमने, 
भीनें वरसाति राति दोर निस दीस जू । 
तेऊ सिर॒पा कु उपा करे कोरि भाति, 
तो भी ताक्‌ नानति है दिल में दिलीस जू। 
धन्य महाराज श्रीअनूपसिह तेरो तेज, 
बेठे ही कुंपातिसाह भेजे बगसीस जू ॥ १॥ 
न--+॥ 2: >> 
सस्कृत 
झजुज्यत इष्ट जनेः सह सृष्ट सउवे हि तदेव हि भोजन सिष्टं | 
स्मयंत एवं परोक्षतया किल वच्यम उजय्य मथेह विशिष्ट ॥ 
ज्ञान गुणत्व सिर्द भुवि वर्णय यञ्ञ हि कस्म॑ वचश्थ न दुष्ट ॥ 
छद्म विना द्वियते रूचिरं शुभ धर्म विधान महोडपदिष्टं 
कवित---( स० १७२६ मध्ये माथ मासे कह थी ) 
'बीकपुर तखत महाराज मोटे वखत, 
बज सुजसा तणा जास बाज़ा | 


कप न 
4८ ऊ तक 
हम 2४६८ 08 के! 


कि. 


ऐतिहासिक व्यक्ति वर्णन १४३ 


बड़ी उसराब दिल्लेस वखाणियो, 
रूप भूपा अनूपर्सिह राजा ॥१॥ 
कहर अरि कटकी काटि काने किया, ४ 
विरूद मोटा लिया आप बाहे। 
ऋरण तण आपणो सुजस सगले कियौ, 
सही परसंसियो पातिसाहे ॥२॥ 
पाट बेठा प्रथम हरप हुयौ प्रजा, 
दसो दिस भूपते भेंट दीथी। 
सूरढहर आप सुछूतान साराहि ने, 
| कुजरा धना बगसीस कीघी ॥३॥ 
हिन्दुआ मौड राठौड़ मौटे ह॒प्तम, 
पुहवि पत्ति माहि परताप ग्राको। 
अनूपसिंह राजबवी अटक कटके अडिग, ़ 
आप श्रीजी करे जास आमभो ॥ ४ ॥ 


गअमरसिह जी सगैया 


तेरे तो ग्रताप के प्रक्राश च्रास पाइ अरि मु 

नास सरणें की आस डोछूत घराघरी । 
तेरे ही लि देस देस नेस न प्रवेस.कहुं 

चन भें निवेस काज धर की धराधरी | 
सिंह न को डर डारि कन्दर के अन्दर ही 

चेरि छीये तेरी भय भयौ हैं खराखरी । 


१४० धर्मंवर्द्धन मन्धावली 





अहणी रोग बताये पंच, तिग विधि सु देणा तिण संच | 

पंच डदर हिरदे अकार, इहि विधि द्वादश डंस विचार शा . 
हिरदे रोग स्वास अरू खास, डंभ क्रिया तिहा पंच प्रकास | 

हुदें लीक अरू वत्तछ च्यार, दंभ अख्थि के मध्य विचार ॥१५॥ 
रूघिर वह नासा मुखि जबे, सीस डंभ वत्तुछ इक तब | 

'डंस कह्या सन्निपाते जोइ, सीस रोग सीतागे सोइ ॥१६॥ 


ग 


परिहा 


न्‍ैँ 


सगी घधठुप वात जब जाणिये, 
दीजे खट खट डंभ क्रिया पिहिचाणियें । 
दो लवण दोइ पाय एक पुनि तालवें, ६ 
परिहा गुदड़ी डउपरि एक इणे विघ चालवें ॥१७॥ 
कटी वात जब जाइ न ओपध शोलीयें, 
कटि नीचे दोइ डंस वणावों चूछीय । 
अंड वृद्धि जब होइ दंभ इक दीजिये, 
परिहा, पाय अंगुली पास सममि विधि छीजिये ॥१८॥ 
वामी दिसि जो होइ कुरुंंड विधा घण्ण, 
दक्षिण दिसि द्यौ दम तुरत पीड़ा हण। 
'पद अंशुछ दश जाण तहा दश दंभ हे, 
परिहा, पंच पच दोड जानु सधि विचि थम है ॥१६॥ 


वबद्यक विद्या १४१ 
नेंन पीड अति ही जन औषध ओऔसरे, 
दो लवणे द्यौ ढंभ, तुरत पीड़ा हरे । 
अग्नि किया के श्लोक वागभट ग्रन्थ में, 
परिहा, कही भाषा सु सरल बचन के पंथ में ॥२०॥ 
सतरे. चालीस विजयदशमी दिले, 
गच्छ खरतर जगि जीत सर्व विद्या जिने । 
विजयहप विद्यमान शिष्य तिनके सही, 
परिहा, कवि धर्मसी उपगारे दंसक्रिया कही ॥२१॥ 
। 


+-+ ०3६8४ ०४--- 


५४४ घर्मंवद्ध न ग्न्थावली 
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राज श्री अमरसिह नामे सिंह सम हे पे 
सूरापन केसे सिंह करिंहे बरावरी॥ १ 
दोहा 
खड लाराखेसि, अमरेसे छीघी उरा। 5 
राख्यो नही बहु रोस, दोइ आखर वगसे दीया १ । 
अमरेसे वाहयों सु असि अटक्यों अरि डर आइ। 
ठतिण अरि धार वाधी तुरत, जोयो सन्त्र जगाय ॥२॥ 
काव्य 
श्री सच्छी अमरादिसिंह भवता नून॑ रणे बेरिणा । 
वारुत्तारित मित्थसत्रमयकाबाकूकि वद्दृत्या श्रुता। 
मन्‍्ये नाह समिति त्वया त्वति तरां तत्‌ स्रीयु सिक्त दक॑ । 
नोचेनज्निज्जरवन्‌ साद प्रवहृति स्ली दर्गंभः कथं ॥ ६ ॥| 
अमृतघ्वनि 
सव॒ल सकछ विधि सबल सुत, गढ़ जेसाण गरिद । 
अमरसिंघ इछ में अखी, सोभत जाणि सूरिंद ॥ १॥ 
चालि--तो सोभ सुरिन्द दूदुतिहि दिणंद इंविण धनदृद्नसमंद) , 
ट्ठुथिय दरह इलित दरिद्द इसहि दिशिद । 
हृधितां हद दृढेव विरूद दल वलरूद् दूदूठ द्धिरद द्वढ़ 
० असि बवृन्द । 
दू ढुद॒मि नदूद दूढुसह सबदूद दुदुयण दहद दहवट दढ । 
दूर सिस छद दिल विहसद्द दूदुनिय कुमुदद 
दृदीपति चन्द्र ददेखि नरिंदर ठिन कंविंद 
यो जयसद॒द दृदीरघ आउख तास ॥२॥ स० ॥! 


3 


| 


ऐतिहासिक व्यक्ति वर्णन १४४ 





गीत---राउल अमरसिहजी री - 
बलोचारा माडला री सवत १७२६ जंठ माहै श्री जैसलमेर मे कहयी । 


कवित्त 


जेठ तपते तपत जीव जगरा जिके, 
आपणी ठास सहु रहे अठकी। 
छोडि सहु कास ताके सहु छाहडी, 
कीघ तिणवार अमरेस कटकी ॥॥१॥ 
साभली वात बडलोच सीमा हुता, 
धपटिया घेशुआ करे धाड़ों। 
खलकती छू में खण्ड करिवा खला, 
आवियो अमरसिंह तेथि आड़ी ॥१॥ 
काटि खग मकाटि अरि घाटि दहवाटि करि, 
अधिक जस आपरे तखव आयो । 
भलमछी भेट भूपा तणी भोगवे, 
सबल तण आज प्रतपे सवायौ ॥१॥ 
दौलति परजि सहु एम आसीस थ, 
जीपिया जग तिम वले जीपो। 
दूधिया पाल सु दयाल दायाल हर, 


दीपते सूर जिम सदा दीपी ॥४७॥ 
५० 


१४६ घर्मवद्ध न प्रन्थावली 





कवित्त जसवन्तत्तिहजी ( जोधपुर महाराज) का स० १७३६ रे 
पोस माह मध्ये कहयो महाराजा जसवन्तसिहजी देवलोक हुआ पछली । 
देहरा पड़या तिश समीये रो। 
हुरतों जसवंत ता थोक सगलछा हुंता, 
हुती हिन्दुओं तण बात हाथ। 
देखसी असुर कवण तजि देहरा, 
सलकिया देव जसवन्त साथ ॥श॥। 
पड़य जिण जोध पौकार सगलें पड़ी, * 
धरें नहीं अरज पातिसाह घीदो | 
राह वंधी हुई रखे कोइ रोकसी, 
देव जसचंत रो साथ दीठों ॥९॥ 
हुतो हिठदुआ तणों घरम सूरा हरौ, 
सब चिंता पड़ी देस सारें। 
दुख मरूधर तणा रखे हिब देखस्या, 
छलकिया देव जसवंत हछारें ॥३॥ 
स॒ुणी सुर छोक में वात गजसीह रें, 
| हुसी हिहुवा तणी रख हासी। 
आपण बीज निज अंश अवतारिया, 
हे आवियो आप हिचव देव आसी ।४। 
कावत्त न०२ (जसवन्तसिहजी रा समईया पछलो ) 
मरूवर देस महाराज मोटो सरूद, 
कदे नहीं परज ने चित काइ। 


ऐतिहासिक व्यक्ति वर्णन १४७ 


असुर सु बीहते इन्द्र आलोचि ने; 

भीर नें तेडियो जबू भाइ ॥ १॥ 
जाइ सुरलोक में अमछ की वो जसु, 

असुर सडु नाति मृतछोक आया। 
कसर सहु आपणी सूलगी काढ़िवा, 

छागते जोर जजाल छाया॥२॥ 
लोक सगलछा कन्हे जीजीया लीजिये, 

देहरा ठाम महिजीद दीसे। 
थरहरें गाय इण राव इन्द्रसी थका, 

हियो इण राज सु केम हीस ॥१॥ 
खुदिज परज चिहु पाखती खोसिजें, ” 

सहु कहे छोक इस केम सरसी। 
धरोी सन धीर सुख हसी हिंदू धरम, 

कुअर जसराज रा राज करसी ।४। 

कवित्त दुर्गादासजी का 

(महा) मौड सुरवर तणा खा दछ मसौडता, 

दोड पतिसाह सु कर दावा। 
रोड़ रमता थका चौोड रिम्म चूरता, 

ठौड ही ठौड राठोड ठावा ॥शा 
छात ढलतें जसू हुइ नाका छिलछी, 

साक -तजि साह सु कर साका। 
डाव पाझा कीया सुजस डाका दिया, 

जोध वाका करे नाम जाका ॥शा। 


१४८ घर्मवर्द्धन प्रन्थावली 





आगला भूप श्री अजीतर्सिह्‌ आगछा, 
डागछा दौड़ज्यू दिली कति दूर । 


भागल भुजा वछ खछा करि खागलें, 
सागले कीघ जस सूर हर सूर ॥३॥ 
खीजीया यवन ल्‍ये जीजीया खूटिवें, 
खेचछा वीजीया रंत खाखी। 
प्राण जोधाण रे पाजीया पी जीया, 
रेख दूर्गटास राठौड़ राखी ॥४॥ 
गीत श्री शिवाजी रो 
श्री सुरत मध्ये कह्याी स० १७३३ आसाढ माहे । 
सकति काइ साधना; किना निऊु श्ुज सकति, 
वड़ा गढ़ धूणिया बीर वाके। 
अवर उमराड कुण आइ साम्दौ अड, 
सिवारी धाक पातिसाह साके ॥ १॥ 
खसर करता तिके अस्‌ र सहु खु दिया, 
जीविया तिके त्रिणो लेहि' जीहै ।' 
शब्द आवाज सिवराज़ री साभले, 
विली जिम दिल्ली रो धणी बीहे ।श। 
सहर देखे दिली मिले पतिसाह' स्‌ ५ 
खलक देखत सिवौ नाम खार ।! 
आवियो वले कुसले दके आपरे, 
हाथ घसि रह्यो हजरत्ति हारे ॥३॥ 


ऐतिहासिक व्यक्ति वर्णन श्ध६ 


ऋहर म्लेच्छा शहर डहर कन्द्‌ काटिवा, 
लहर दरियाड निज धरम लोचे। 
हिन्दुओ राउ आइ दिल्ली लेसी हि, 
सब मन माहि स्‌ छताण सोच ।४। 


नाजर शआनदराव जी रो स्ैयो 


ज्ञायक गुण अगाह, न्याय कौ करे निवाह, 
आलोची वडो अथाह धीरज को धाम जू। 
सज्जन फल्यो उमाह, दुज्जना के हिये दाह, 
पुण्य को सदा प्रवाह जाको शुभ नास जू । 
पित्त में धरंते चाह नित्त ही उडीके राह, 
पूज्यो इष्ट देवताह कीनो इष्ट कास जू । 
सब ही कर सराह वाह वाह वाह चाह, 
आयी तो भयौ उच्छाह श्री आनन्दरास जू । १। 


..हह.....' ००-न्‍न्‍्मण० 
8 हि 


वर्तमान जिन चोवीसी 


१२ आदि जिन स्तवन 
राग भैरव 
आज सुदिन मेरी आस फछी री ॥ आज+० ॥ 
आदि जिणंद दिणद सो देख्यो, 
हरख्यो दृदय ज्यु कसलछ कली री ॥आज सु०॥१॥ 
चरण युगल जिनके चितामणि, 
मूरति सोइ सुरवेनु मिली री । 
नाभि नरिंह को नंदन नमता, 
दूरित दशा सब दूर दली री ॥ २ ॥ 
अभु गुण गान पान अमृत को; 
भगति सु साकर माहि मिली री । 
श्री जिन सेवा साइ धर्म सीमा, 
ऋद्धि पाइ साइ रंग रली री॥३॥ 
२ अजित्तनाथ स्तवन 
राग--मभैरव 
प्रभु तू अजित किन्हीं नहिं. जीतो, 
सोभत रवि ज्यू तेज सदीतो। 
अधिको को नहीं तोहि' अगीतो, 
तेरी महिमा जगत जगीतो ॥ अग्जचु० ॥ १॥ 


चोयोसी १४९ 


सुर नर सब मे अनग अजीतो; हे 

काम कठिन सो ते वश कीतो । 
जल सब अनरू बुकाइ बदीतो, 

पानी सोइ वडवानल पीदो ॥ ग्रय्यु०॥ २॥ 
विन ग्रभ्नु दरसण काल बितीतो, 

भवसय भमीयो बहु भ्यभीतों । 
गुणबत तेरी सेव ग्रहीतो; 

श्री धर्मंशील सुशील लही तो ॥प्रभु॥॥३॥ 


| श्रो सभव स्तवन 
राग--प्लोरठ 
सेवा बाहिरो कइये कोइ सेवक (< देशी ) ॥ 


सभवनाथ जी सब कु सुखदाइ, किम ए विरुद कहावे | 
इहा आछी दीसें अपणांयत, सेवे ते सुख पाव ॥ सभव ॥ १॥ 
खिजमत करि कर जोडि खिजमत, आप नरीमें औजाह'। 
मोल दिये पिण मसकित माफक,; मोटा री नहीं मौजाह'॥२॥स || 
सगति करे त्या राखे भेछा, कठे न फेरे कबही। 
श्री धर्मशीछ कहे सुगजो साचो, स्वार्थ राचे सबही ॥स०॥३॥ 
४ श्री अमिनन्दन स्तवन 
राग--वसत 


धन धन दिनकर उग्यो उछाह; 
अभिनन्दन जिन वदन उसाह' ॥१॥ 


श्र धर्मबद्ध न अन्थावली 





सब तसस मिदयो प्रगटयों सराह, 

वर्त्तों शुस ज्ञान प्रकाश बाहर! 
चित कोक विलोकब॑ करत चाह, 

सब सुर नर जिनकी करत सराह ॥३॥ 
फरस्पो शुभ यश परिसर प्रवाह, 

लुलि नमता समकित रतन लाह ॥४॥ 
इनके गुण गण सहिमा अथाह, 

गावइ धर्मशी गुण गीत गाह ॥६॥ 

५ श्री सुमति जिन स्तवन 

राग--वेलाउल 

मेरे माई सुमति की सेवा साची। 
जिनके नाम प्रसाद-जयी दे, राधा आप सु राची॥शा 
वादी कुबुद्धि किए वहु कामण, नटवी ज्यु वहु नाची। 
दूर निकार दइ चहु दूती, तृष्णा मारी तमाची॥र॥। 
सुन्चानी के परप्यारी सु, करनी प्रीति सुकाची। 
सुधर्म शीलवतती सखढाइ, युवती याहीज राची ॥मेरे०॥३॥ 


६ शपट्मप्रभु जिन स्तवन 
राग--तोडो 


हृदय पद्मगप्रभु राचि रहो री । 
मंगल सकल हप भयो मेरे, लाभ अनोपम रतन ट्थ्यो री ॥२॥ 


चौवीसी १४३ 


कास क्रोध प्रवेश न पावत, गेह' सुज्ञानी आप गद्यो री | 
दुश्मन सकल निकल गये दूरे, सबल प्रताप न जाइ सद्यो री ॥२॥ 
अब अपने घर साहिब आयौ, चरण न छोड चित्त चह्मो री । 
शासन वगसस्‍्यो जिन घर्म सीसा; 
करिहों में पिण आप कहा री ॥ ३ ॥ ह० ॥। 


७ श्री सुपा््ण जिन स्तवन 
राग---सारग-दवृन्दावन 


सही, न तजु पाश्व॑ सुपास कौ ॥न०॥ 

सकल मनोरथ पूरण सुरमणि, सुरतरु छील विछास को ॥न०॥१॥ 
सुरस्‍्नर और की करि करि सेवा, हुई थानक कुण हास को । 
अधिकौ लही साहिब को आदर, दास हुवे कुण दास कौ ॥२॥ 
झुद्ध समकित धर जिनवर सेवा, करण पातिक नास को । 

श्री धर्मसीह कटे मोमन सधुकर, पभ्लु पद पदूस सुबास को ॥३॥ 

८ श्री चद्रप्रभु जिन स्तवन 
राग--मारू 

चदप्रभु नी कीजइ चाकरी रे, चित चोखे हित चाहि। 
सूधी कीधी सेवा स्वामिनी रे, छीघधो तिण भव छाह ॥१॥च० 
चाकर होइ रहो जसु चंद्रमा रे, छछन मिशि पग छाग। 
स्वासी ने सेवक उपसा सारखी रे, जुगति नहीं इण जागि ॥२॥च० 


प्रस नी ठामे प्रशुु एहवो पढया रे, योग्य अथे ए जाण। 
श्री धर्मशी कहे सूधो सममिये रे; पंडित कह्दै ते श्रमाण ॥३॥चं० 


१५४ धर्मवद्धंन अन्थावली 





६ श्री सुविधि जिन स्तवन । 


राग--आसा 


कबहु म सुविधि कौ ध्यान न कीनउ । 
आरत रोौद विचार अहोनिश, 
टुर्गतिधर करिवे घर दीनो॥ १॥ 
दीप ज्यु औरनि पंथ दिखायो, 
आपहि छाग रहो तम छीनो | 
मेरो तन घन करि सुख सान्‍्यो, 
सणि परखी पिण अन्तर सीनो ४२ 
परसारथ पथ नाहि पिछाण्यो, 
स्वारथ अपणो सानि सगीनो | 
स॒विधि कही धर्म सीख न धारी, 
निकल गयो नर जन्म नगीनो ॥8॥ 
१० श्रो शीतलनाथ स्तवन | 
राग--कान्हरों 
सुखदाइ शीतछ स्वामी रे, जुभ सुमता रस विशरामी रे। 
उपकारी गुण अभिरामी रे, नमीये एहने शिर नामी रे ! १॥ 
केइ क्रोवी कपटी कामी रे. खल केइ केहि में खामी रे। 
अज्ञानी अगुण अधामी रे, करु तनु सेवा किण कामी रे ॥२॥ 
जिनवर जग अन्‍्तर्यामी रे, गुण गावे ते शिवगासी रे। 
ध्याव वर्सशी धर्मं धामी रे, पुण्चे प्रभु सेवा पामी रे॥३॥ 


“चौवीसी १५५ 





११३ श्री श्रेयास जिन स्तवन 
राग--सामैरी 


केवल वाला रे केवछ वाला, कोड मिलि है केवछ वाला । 
ताको पूछ कब तूटेगा, जन्म मरण दुख जाला ॥ के० ॥श॥' 
भव २ मसते पार न पायो, मोह रहट की माछा। 
पावु ज्ञानी तो अब पूछु, कब यह मिटय. कशाछा ॥ २॥ 
धन अपने की शोध न धारी, मद आद्‌ मतवाछा । 
सो दिन सफल वचन सदूगुरु के, पीबु अमृत प्याला ॥३॥ 
श्रेय भयो लक्यो श्रेयास साहिब, आया समकित आहा। 
सव सुख कारण अनुभव सानिधि, सु धर्मशीछ संभाला ॥९॥ 


१२ श्री वासुपुज्य जिन स्तवन 


वाह वाह वासुपुज्य नी वाणी, वासव पण आप वाणी । 
आवइ भावइ आफाणी, उवारणा लेइ इन्द्र इन्द्राणी रे ॥१॥ 
सधुर ध्वनि गाज संडाणी, योजन लगि सर्व सुणाणी रे। 
सुर नर तिरि सहु समकाणी, अतिशय पेंत्रीस आणी रे ॥र।। 
बेर वाता सहु विसराणी, पद्मु ए पिण प्रीति पिछाणी रे। 
धर्मशील सूधा सचाणी, शिवर॒सणी तणी सहनाणी रे ॥३॥ 


श्ध्द् , घरंवद्धन अन्थावली 





१३ श्री विमल जिन स्तवन 


राग--प्रत्हार्‌ 


पविसल जिन विमल तुम्हारा ज्ञान । 

परखे छोक के सकल पदार॒थ, पट द्रव्य नीकी खान ॥१॥ वि० 
मिथ्या, अविरती योग कषाये, बंध सत्तावन जान। 
अष्ट कम, इक सो अद्वावन, प्रकृति तजी पहिचान ॥२॥ बि०? 
आपहि आप सु आप पिछाण्यो, परणुण नाहि अमाण | 
थरि धर्म ध्यान पिछान सुक पथ, थिर बठो शिव थान ॥१॥वि० 


१४ श्री अनतनाथ स्तवन 


राग--स्ोरठ 


अनंतनाथ रा गुण अगम अनंता, साभमछूजो सहु संता । 
रयणायर में गिणती रयणे, मुनि न कहें सतिमंता ॥९॥ 
सध्य अनंतानंत छुयेँ में, थोवा सिद्ध अनंता। 
एक निगोदी जीव अनंता, वलिय वनस्पति चंता ॥श॥ 
काल पुग्ल आकार अनुक्रम, अधिक अनंत्तानंता | 
ओ धर्मशी कहे ए सदंहिजो, साखी सूत्र सिद्धता ॥३॥ 


चौबीसी १५७ 
१५, श्री धर्मनाथ स्तवन 
राग--धन्याश्री 

धर सन धर्म को ध्यान सदाइ | 
नरम हृदय करि नर से विषय में, कर स करम दुखदाई ।घर।१॥ 
धरम थी गर्म क्रोध फे घर में, परसति सरमति छाई। 
परमातम शुद्ध परमपुरुष भज, हर मतु हरस पराई ॥श॥ 
चरम की दृष्टि विचर मती जिवड़ा, भर स भरस मत भाई | 
शरम वधारण शर्म को कारण, धर्म ज घरशी ध्याई ॥१॥ 


१६, श्री शान्ति जिन स्तवन 
राग--वैलाउल अलहियी 


श्री शान्ति जिनेश्वर सोछमोजी, शान्तिकरण सुखदाइ । 
नाम प्रसिद्ध जस निर्मल्ो, पूजे सहु सुरनर पाय हो ॥श्री०।श। 
आयड शरण उबारियों जी, पारेबो धरि प्यार। 
दान दियौ निज देह' नो, इस मोटा ना उपगार हो ॥श्रीव।श। 
' उदरे आवी अवतर्याजी, अधिकाई करी एह। 
मरकौ उपद्रव मेटियौं, हृष्यों - सहु देश अछेह हो ॥श्री०।३॥ 
भव एके हिज भोगवी जी, दीपत पदवी दोय। 
चावौ चक्रवर्ती पाचमो, सोछलम जिनवर सोय हो ॥8॥ 
समरथ ए लछक्मो साहिबो जी, कमणा नहीं हिबे काय। 
सेव्या बाछित हुवे सदा; इस कहै धर्मशी उबम्ताय हो ॥श्री ग।६॥ 


धर्मबद्ध न पनन्‍्थावली 


बटर 
टापो 
(७ 





१७, श्री कुथुनाथ स्तवन 
राग--प्ंचम 


घुभम आतम हित साधि रे साधि, 

उलमयगो परसु सम करि उपाधि ॥शु०॥ 
तु हिज़ राजा तु हिज रंक, सुणि इृष्टान्त ज्यु होइ निशक ॥१॥ 
करि नव नव भव कीडी छुथु, क्रमि सर्वारथ सुर जिन कुथु |. 
छठा चक्रवर्ती साधी छः खड, पदवी दोइ पाई परचंड ॥२॥ 
इण हिंज वलि दे उपदेश, केई तार्या टाहि कलेश। 
आप तु अतरबहृष्टि सु ईख, साची धर सदा गुर धर्मशीख ॥३॥ 


१८ श्री प्ररनाथ स्तवन 
राग--कछ्यी 


झाठ अग्नाध इम- अरति रति क्यों करों, 
आयि अरहट घडी एम आखी । 

भरिय खाली हवय॑ साई खाल्यी भरी- 
सर्य शशि भमइ इण चात साखी ॥ १ ॥। 

#ग्ट सन ठाम ने काम पिण बस करी, 
परह मत द्ंप सत सान धारो ! 

काल इक शॉच न बाद फिता ऊहे 
बहे सरियोी नहिं कोड चारो ॥ + ॥ 


चौवीसी श्श्ह 


स॒ुणो अरनाथ अरदास सेवक तणी 
स्वामी कही एह धर्म शीख साची । 

तेह पलिस्यें नहीं तोइ तरिसु तिण, 
राज री भगति में रहिस राची | ३॥| 


१९, श्री महिनाथ स्तवन 
राग--सिन्धु 
मद्लि जिनेसर तु महासकछ, हणिया मोह मदन हें ठल्क । 
पिता तणी पिण चिन्ता पछ, सगला दूर किया अरि सलल्‍छ ॥१॥ 
अहो अहो ताहरी अथग अकल्छ, आपणे रुप रचाइ अवहन। 
करि जीमण इक एक कवहछ भरय तिहा भोजन भर भदक्ठ ॥ २॥ 
आपणा जे अरि मित्र असल्लछ, एकान्ते धरि एक एकल्ल | 
जुगति देखाई तें भछ जल्ल, दुर्गध नासे भूत दृहल्ल ॥ ३ ॥ 
तिण सु अपणइ केहो तल्लछ, चारित्र छीधो चोखी चल्ल। 
अरिहन्त पद धर्म शीछ अदल्ल, पाली पहुतो मुगति महल्ल।।७॥ 


२० श्री मुनिसुत्रत जिन स्तवन 
राग--जैतगश्री 


सब मे अधिकी रे याकी जेतश्री, काहू और न होड करी ॥स०॥ 
आठों अंग जोग, “ “शेर, उद्धत मार्यों मोह अरी॥ १॥. 


/90 ६84 
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अन्तर वहि तप जप आरा वे; जोर सदन की फोज जरी। 
ज्ञानी हनी ज्ञान गुरजा सु; ममता पुरजा होइ परी ॥२॥ 
अनुभव॒ वर सु भौदल भागे, फाल फतह करी फोज फिरी | 
कहड़ धर्मशी मुनिसुनत्नत दाना; देत सदाइ मुगतिपुरी ॥ ३ ॥ 


२१, श्रो नमि जिन स्तवन 
राग--श्री राग 
नित नित नमिजिन चरण नमुं । 
मनहि सनोरथ डपजत मेरे, समर होइ प्रशु पास भम्ु ॥ १॥ 
न नमु ओर कौ तब सव निंदा, खछूक करा तोइ वचन खमु | 
लालच लछोम किही नही लागु, राति दिवस जिन रंग रमू ॥२॥। 
गुण गण गान इन्हों के गावु) दुर्गति के दुख दूर गमू । 
श्री धर्मशी कह इण सें राचु, दूजा इन्द्रिय विपय दमू ॥ ३ ॥ 


२२, श्री नेमिनाथ स्तवन 
राग--वसत 

करणी नेमिकी, काहू और न कीनी जाय | क० 

तरुण बय परणी नहीं हो, राजिमती यद्दुराय ॥ १॥ 
जीव पुकार सुणी जिणें हो, ककणा सन परिणाय। 
गज रथ तजके पुनि गद्यो हो, शिकाग रथ सुखदाय ॥॥२॥ 
समता वादी-सूकि के हो; सुमता छी समझाय । 
सिद्ध वधु विछसे सदा हो, प्रणमेँ धरमसी पाय ॥३॥ 


चोवीसी १६१ 


२३ श्री पाइ्वनाथ स्तवन 
राग--रामगिरी 


मर मन मानी साहिब्र सेवा। 
मीठी और न कोइड़ मिठाइ, सीठा और न मेवा ॥१॥ 
आतम् राम कली ज्यो उलसं, देखत दिनपति देवा। 
व्गन हमारी यासु छागी, रागी ज्यु गज रेवा ॥२॥ 
दर न करिहुं पछ भर दिल ते, स्थिर ज्यु मुदरी थेवा । 
श्रीधर्मशी प्रभु पारस परसं, छोह' कनक कर लेवा ॥३॥ 
२४ श्री वीर जिन स्तंवन 
राग--वेलाउत 
अ्र्मु तेरे बयण सुपियारे, सरस सुधा हुं ते सारे। 
समवसरण मधि सुणि मधुर ध्वनि, वृकति परषद बारे ॥ 
सुनत सुनत सब जन्तु जन्म के; वर विरोध विसारे ॥ १॥ 
अहो पेंतीस वचन फे अतिशय, अचरज रूप अपार। 
प्रवचन वचन की रचना पसरत, अब ही पंचम आरे ॥ २॥ 
वीर की वाणी सबहि सुहाणी, आवत बहु उपकार। 
धन घन साची एह धमंशी, सब के काज सुधारे ॥३॥ 
२४ चौवीसी कलस 
राग--धन्याश्री 
चितधर श्री जिनवर चौवीसी ॥ 
प्रभु शुभ नाम मंत्र परसादे, कामित कासगवीसी ॥ १ ७ 
रागबन्ध द्रपद रचनाप, साहे ढाल मिल्मे सी। 
रोटली गह की सब राजी, मागे स्वाद कु मीसी ॥ २॥ 
सतरस इकहुत्तर गठ जेशरू, जोरी यह' सुजगीसी, 
श्री सघ विजयहएप सुख साता; श्री धर्मसीह' आशीशी ॥ ३॥ 


पी» हर 





२१ 


चौवीस जिन सर्वेया 


आदि ही कौ तीथंकर, आइि ही को सिश्षाचर, 
आइि राय आदि जिन च्यारों नाम आदि आदि | 
पाचमो रिपस नास, पूर्र सच इच्छा काम, 
कामघेनु कासकुभ कीने सब मादि मादि! 
मनसो मिथ्यात मेट, भाव सं जिणद सेट, 
पावी ज्यु' अनन्त सुख, गावो गुण वादि वादि । 
साची घर्म सीख घारि. आदिहि कं सेवो यार, 
आदि की दुहाई भाई जो न वोछे आदि आदि ॥५॥ 
राजा जितशत्रु संग राणी विजया सुरंग, 
खेले पासा सार पे. तसासा केसी वात है ! 
आप भूय हारि आई; पटराणी जंत पाई, 
या तो अधिकाई गर्भ अं की हिमात है। 
शुण को निपन्न नाम *धाम को *सहसत्न धास, 
अंसो है अजित स्वासी, विश्व मे विख्यात है । 
दुसरे जिनंद जेसो, दूसरों न देव कोऊ, 
ध्यावी एक योही धर्म सीख जो धरातु है ॥२॥। 





३ तैज २ सूर्य 


चोवीस जिन सवया । 
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संसव को अनुभौ धरि जाते मिट ममता समता रस जाग। 
पाप सताप सिरे लच ही ज़ब आपसु आपही की लय लारे | 
घरों ध्रम सील लगी निज व्लील, जहाँ गुण ग्यान अनंत अथाग ! 
संसच सभव भाव भले सज, सभव सो भव के भय भागें ॥5॥ 
पिता कहं संटन सीख सुनो, जु चला अभिननन्‍्द्रत वन्दन हेते। 
सनन्‍दन संबर की सुध सावर- स्यंदतल धारत हे सिवस्थेत । 
कद के फंद निर्कंदल दंदन, जा ननु कुत्नन की छवि टेत | 
पदन चद सोहे जस उच्जछ, चोपो जिनद नमो सुभ चेने ॥2॥ 
मेत्रकी अंगज़ सेघ ब्छु| गाज़स, चाणि बर्खाणि सुजांण सुद्याता | 
चओतीस आपके हैं अतिर्स , अधिक इक एकली वाणी विस्याता | 
जन के अन महाजग मंगल, न्याय ना मगर मंगछा माता | 
पीयूयई टख धरी धम सीख, भजोह सुसत्ति सुमत्ति कौ दाता £ 
आज फल्या सुर की तर अंगण, आज चितामणि सो कर आयी 
काम को कु भ धव्वों निज घास, सुधा मनु पांन कराड घपायों । 
आज लहोां रसना रस की फछ, जा दिन तें जिन की जस यायो । 

आज मुद्दही उदे ध्रम सील, भयो पदमग्रभु साहिब पायी ॥६।॥ 

मारस फास मस गे कु पाय, भयो है कछा यस कंचन जाचो | 

तो भी मिट नहि छेदन भेदन, बंवन तात॑ सब शुण काचो 

जन कु भेद मिथ्यात कु मेटि, ज्यु केवछजान ही के रंग राचो ३ 

न्याय सकार वस्यों धुर नाम ऊें, पारस हं ते सुपारस खाचो ७ 

चंद की सोछ कला सवही, वदि पछमे मदर ठसा मढती हे | 

आके तो चोगुणी चो दुगगुणी ' एनि, चान विसेप सदा बढती हैँ 


॥ सबर को रथ २ बहत्तर कला 


५ घधर्मबद्धन चनन्‍्थावल्वी 
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ग्यान प्रकास कहे प्रसदास, सदा जसवास दुनी पढती हे । 
छछन चन्द करें नित चाकरी, चढ्प्रभू की कला चढती है ॥८॥ 


वीने है अनादि काछ "योनि के जजारल जाल; 

चोरासी की फासी सहै तू भी ताके मधिकों ! 
पुण्य के प्रकार अवतार आयो मानव के, 

पायो है जिदाज सोड जन्‍म जलनिधिकों ! 
यारी समतासी जोरि ममता सो ताता तोरि, 

आप ही घणी है त्‌ तो आपणी ही रिधिको। 
ध्यावों घर्म सील ध्यान पावो ज्यु' अनंत ग्यान, 

सुविधि वतायो असों मारग सुविधि को ॥६॥ 


ऋब विरोध सच मिटि जात है, धारत हैं मति राग न घेखे। 
मृलत सात मिटात है. घातक, आवत सम्यक भाव अलेखें। 
ताप सन्‍्ताप सिटे भ्रवर्क सब, “दंड दसा कवचहुं नहिं देखे । 
शीवल को मुख देखत ही मुझ) “हीतरू शीतल होत विसेपें ।१० 
पाय श्रयास जिणिद के पाय, उपाय श्रेयासि “अपाय मिटाए। 
मातही विष्णु पिता पुनि विष्णु, बडे दुहूं के इक नाम बताए। 
इक्ष्चाकु के वस बृप्पें अवतंस है, उच्चके चन्द सबे ही सुहाए। 
इस्यारमे साहिब की छही सेव, इग्यारमी रासि सवे ग्रह. आए २९ 
१२ जोरासीलाख जीवायोनि २ चार अनतानुबंधिया, तीन गोहिनी एव 


सात 
2 कलह ४ हियों ४ विधन 
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केईतो 'कछास को रहास करि बेठि रहे, 
काहू को तो वास है वंबूछ *बोधितरू को | 

कोऊ *जलरू-राशि सेप नाग पास सोवत हे, 
काहू की रहास कासघेनु पुछ खुरकों। 

कौऊ तो अकास अवकास माहे भटकत, 
कोऊ कहे मेरो मेर में हूं धणी घुरको। 

केवल गप्रकासी अविनासी हें अनैंसी ठोर, 
तहाँ कीनो वास वासपूज सिघपुरको ॥१२॥ 

'विसल विसेप ग्यान विमलछ कला निधान, 
विमलछ विचार सार सुद्ध साधु मगमे। 

केते करे उपगार तारे भ्रव्य नर नारि, 
बूडते ससार वार अबुधि अथग मे। 

एक तेरी करी सेव सब ही सनाए देव, 
सबही के पण पेंठे एक गज पग से | 

सुद्ध धर्म सील साथ, असो देव कौन आथ, 
जसो है विमछनाथ तेरो जस जग में ॥१३॥ 

आहढि के “अनंतानत, सिद्ध सवे जीव सत, 
दूसरे निगोढ जीव तीजें “वनरास हे। 


१ महादेव २ कृष्ण वासी बौधतरु, पीपल ३ समुद्र । 
४ सिद्धा निगोय जीवा, वशस्सई काल पुग्गला चेव । 
सव्वगतोगनह पुण, तिवगाऊ केवल ग्गामि ॥२॥ 
४ वनस्पती 





धर्मव्धन अन्थावली 
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चौथो काछ की सरूप; पंचर्मी पूगछ रूप। 
छट्ठा भेद वेद तृ अलोक को आकास है । 
टण के तिवर्ग मान, केवल दरस ग्यान, 
अस धर्म सीख ध्यान अतर ग्रकास है| 
आप तू अनतनाथ, नाम है अरथ साथ, 
पाचु ही अनंत कहे, ते भी तेरें पास है ।१४। 
पुद्टछ के संग सती, पुद्रछ  ी आई मिले, 
ज्ञान दृष्टि जगी नाहि छगी दृष्टि चर्म चर्म 
आतम अनंत ज्ञान सोई धमं थान सान, 
और ठौर ढौर ठोर, कर सोइ कस कम । 
विश्व मे रहे है व्याप, श्राणी कर पुन्य पाप, 
आपकु' न जाने आप, भूल्यों फिरे भर्म भस । 
व्यावी अभ्रु धर्मनाथ, शुद्ध धर्म शील साथ - 
धम की दुहाई भाई, जो न बोले धर्म धर्म ।१४॥ 
बोरि पटखड भार, चौसठि हजार नारि, 
छन्‍्न्‌ कोरि गाम छोरि तोरि नह तंत तत ॥ 
वाज वाजें तीन छाख, छाख छाख अभिलाप, 
तजिके चौरासी छाख, तेजी रथ दति दति । 
चित्त में वेराग धारि, वित्त के मडार छारि, 
भीनो उपशात रस, कीनोी मोह अत अंत । 
याके गुण है अनन्त, धम्मंसी कहे र संत । 
संति की दुहाई भाई, जो न बोलें संति सति ॥ १६ ॥॥ 


चौवीस जिन सबेया १६७ 


जल के उपल जंसे करणें यथाम्रवृति, 
६१ बे न 
कम थिति तुच्छ के परस देस ग्रंथ ग्रथ । 
कीनो है अपूरवकरण अनुभो प्रमांन, 
ज्ञान के मथान सु मिथ्यात मोह सथ सथ । 
करण अनिब्ृति आयो, धर्मंसीछ ध्यान ध्यायों । 
पायो है उठ सरूप समकित कौ पंथ पथ । 


कुथ कुथ सम लछीनो, चक्रि पढ होय कीनो, 
कुथ की दुहाई भाई, जो न वोल कुथ कुथ ॥१णा 


सुदर्शन गात सुदर्शन तात है, देवीय मात माहा जसनामी । 
ल््मो अवतार भयों चक्रधार, तिथंकर हे पदवी दोइ पामी। 
जाके प्रताप सिटे सब ताप, जपी जप ताप स्‌ अन्तरजामी | 
तरी भव पाथ" सदा सुख साथ, नमी अरनाथ अढारम 

सामी ॥१८॥ 


जिनकें सुर कु भसो कु भ पिता पुनि, मात प्रभावित पुन्यकी पोषी 
सुपने दस चअ्यार छहे सुविचार, भयौ जिनको अवतार अदोषी 
कितने नृूप तारि किए उपगार, लक्यौं सिव द्वार भवोदधि सोपी 


मति को मतभेद कहो कोऊ कंसें हुं, मल्छिकी चल्लि असह्लिकी 
चोखी ॥१६॥ 


१६८ घर्मवर््धन ग्रन्थावली 





मात क कूखि लक्यो अवतार, भयी ब्रत्त को अभिाख* अमदो* 
तात कियो त्त्त उच्छव देस में, सेस अजाहु यही परिछंदो * । 
मोटी भई तप की महिसा मुनि-सूत्रत नाम कीयो निज नदों | 
तीनहु छोक को नाथ तिथ्थकर, बीसमो बीस विसे करि 


बंदी ॥२०॥ 

आलस' मोह-कथा" अवहीलन,* गव “प्रमाद निद्रा 
भय" आंसी। 

तद्धन॒ता * पुनि सोग' अग्यांनः *, विपय* * कुतृूहल*” रामति 
5 3क्कांमी । 


त्याग छ सातक घातक काठिए, धारि भछी भध्रमसीखसु घामी । 
अनाथको नाथ नमो नमिनाथ, सनाथ किए सबही सिर 


नामी ॥२९॥ 
राजीमती सती सेती नवा भवाहु कौ प्रेम 


तोच्या पुनि जोस्यों भाव प्रेम न अप्रेम प्रेस । 

अँसी महा त्रह्मज्ञांनी, शुद्ध धस्मंशीरू ध्यानी, 
यासो निकलंक कोहँ. सोहे सम हेस हेस । 

धन्य सिवादेवी मात, जाके सोल अंग जात, 
महा सत्य दृढ झुभ रिट्र पांचों नेमि नेसि । 

छट्ठी रहनेमि नासी, तारे सब नेमि स्वांमी: 
नेमिकी दुहाई भाई, जो न बोले नेमिनेमि ॥ २२ ॥ 
देवछोक दसमे तें आप अवतार आयो 

पायो घुरि दससी जन्म पोस मास मास | 
३ डोहतो २ अधिको ३ परिवार। 





चौवीस जिन स्ेया १६६ 


कासी देसखवासी पुरी दुरी नाहि वानारसी, 
आससेन पिता, माता वामा जसवास वास। 

बे धरंसींह फल ० 

जन धमसींह जागें, पाप दुख पीर भागें, 

ब्दफ ब्र देवनिके 

जाकें आगें 5: देव भए दास दास | 

पूरें सब ही की आस; पदमा निवास पास, 
पास की दुह्ाई भाई, जो न बोलें पास पास ॥ २३ ॥| 


गुण कौ गंभीर खीर, सोनेसो सरीर वीर, 
असो देव महावीर, धीरनि में धीर धीर। 

दान को डदो उदीर दुनी कीनी दवा गीर, 
दीनो सवा राखहु कौ, देवदुष चीर चीर | 

सारे मोह' द्रोहः मीर ग्यानी गुने गंगनीर, 
तारे तकसीर वारें, पायो भवतीर तीर । 

साचौ जनधम सीर वीर मे वीराधिवीर, 
वीर की दुहाई भाई, जो न वोल बीर वीर ॥ २४ ॥ 
साधु भरा दस च्यार हजार, हजार छतीस सु साधवी वबदो | 
गुणसद्ठि सहस्स सिरे छख श्रावक, श्रावकणी दुगुणी दुति चढो 
चौवीसमे जिनराज कौ राज, विराजत आज सवे सुखकंदो। 
श्रीध्मसी कह्टे वीरजिणिदकों, शासनधम्म सदा चिरनदौं॥२५६॥| 


इति चोवीस तीथंकरा रा सबेया संपूर्ण ॥| प० सामजी लिखत 
बीकानेर सध्ये सबत्‌ १७८१ वष मिती आसाढ सुदि ६ ठिने | 


+ हे 
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नवकार छंद 


कामित संपय करण, तसम भर हरणं सहस्स कर किरण | 
पणमसि सदगुरू चरण, वरणिस नवकार गुण वरण ॥ १॥ 
बरणिस नवकारं सहु तत सारं, एहिज आतम आधार। 
अनादि अपार इण ससारं; जिन शाशन में जय वारं॥ 
इण पंचम आर इण अवतार, श्रावक कुछ लहि श्रीकार | 
सहू संत्रे सारं सब सुखकार, नित चित धार नवकार ॥ २॥ 
सहु सें सिरठार, अगम अपारं, अक्षर मे जिस ऑन्‍कारं। 
ध्याने चित धारं विपमी बार, अड्वढ़िया ने आधारं॥ 
राखे इकतारं अति हितकारं, परभव॒ पण ए उद्धारं ॥सणा ३ || 


पढ पच समारं पंच ग्रकारं; पंच परमेष्ठि अबतारं। 
बरतें इण वारं॑ केवल धारं, वोल्या अरिहत गुण बार॥ 
कर्म अप्ट क्षयकारं मुगति मम्मारं) सिद्धयुण आठे सभार ॥स जाष्ट। 


गुण दुगुण अढारं घुरि गणघारं, आचारज शुभ आचार | 
उबक्काय उदार सुत्र सुधारं, गुण पचवीसे आगार॥ 
भल तप भंडार ए अणगारं, इण गुण दडढा अढारं ॥सहु०॥५॥ 


शिव नाम कुमारं, कष्ट समारं, ठग वसि पड़ियो इकतारं । 
तिहागुण नवकारं खड़ग ग्रहारं, नाखि कड़ाहे निरधार ।। 
तलि कीध तयारं सीधो सार, सोवन पुरिसो श्रीकार ॥सहु०॥दं॥ 


नवकार छद्‌ २७१ 


पति कीध विचार जिन मति नाएरं, श्रीमति मारवीय धार । 
घटथी पुफभारं आणि अवारं, तिय किय घट कर संचार ॥ 
फीटी अहि फार, हुव॒उ हार, धन ए जिनमत जप घारं ॥सण।ज।॥, 





वलि विणठी वार सा सवारं; ढडाकार कातार। 
शात्रवः सिरकारं सिह शिकार, दावोढार दरवार॥ 
गिण वंठि वेगार कारागार जय सहु ठामे जयकार ॥सहुण।८॥६ 


विणज व्यापार बलि विवहार, छक्ष्मी आप वहे लार॑। 
परिघल्त परिवार पुण्य प्रकार, बोले वहु जस वाजार ॥ 
वाह इस वार कुशछ करार, करे सहु उपरि कण बार ॥सहु०॥६।॥॥ 
इस वह्ु अधिकारं शुण विस्तारं, पार्में कहता कुण पार | 

व्ल्ट « ्े 
घुरि ३४ ही घारं सी हजार, जपता हुवं जय जेतार॥ 
पूर॒व॒ दस चयार सूत्रे सार, ठोड भवसुख दातार ॥सहुणाश्णा 


नित चित धरि नवकार, जप्या दुख दूर जावे। 
नित चित धरि नवकार, परघर संपति सुख पाव। 
नित चित धरि नवकार, शज्नरु भय न गिण साकौ। 
नित चित धरि नवकार, वार पिण न हुवे बाकों। 
तिस रोग शोक चिन्ता टल्। सकट जावे दूर सही । 
हुव सकल सुख विजयहरख, कवि धर्मशी उबमाय कही ॥११॥ 
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ऋषभदेव स्तवन 


ठाल---सझल ससारनी 


बत्रिजुबन नायक ऋषस जिन ताहरो, 

सुजस सामलि मन ऊूमझों माहरो। 
सारण तरण नहीं को तो सारीखो, 

पुदहवि सहु सोकि ने ए लक्यों पारिखों ॥१॥ 
वलि सुणों आदिजी माहरी बवीनति, 

तुम्ह सेवा तिका छहीय निधि तीन ती। 
त्रिकरण सुद्ध इकतार तोसु कीयो, 

हिच विशेये करी हरखियों मुझ हियो ॥२॥ 
भगवन माहर तुहिज साहिब भरों, 

तूं किम लेखव नहीव मोसु तलो॥ 
विरूद घारो विया चाल वीजी चलों। 

पूछस्यू हुं पिण जाब पकड़ी परो ॥श। 


'वरिय सहुनी दया अथम महात्रत धरौ, 
अरि हणी नाम अरिहंत किस आदरों। 
ज्त बीयो घरी मषावाद तजियों वली, 
ठु हिज कहे वात अणढीठ अणसांभली ॥४॥ 
दाखवे कांड छीजे नहीं अणदिय, 
लालची तु हिंज जिण तिण तणा गुण लिय॑ | 


ऋषसदेव स्तवन् १७३ 


॥ 





जाणि नववाड़ि शुद्ध शीलूबत जोगवे, 
पंच अंतराय हणि भोग सहु मोगव ॥£४॥ 


घरि बरिग्रह'ः तज्जी कीध इच्छा घणी, 

सहस चौरासी शिष्य छाख त्रण शिष्यणी | 
मुख्य कठे कोई सेवक नहीं मसाहर, 

अणहुते कोड़ि इक देव सेवा करे ॥६॥ 
नयण निरखौ नहीं श्रवण ना साभलौ, ग 

अंश पिण जीभ सु स्वाद नां अटकलो |, 
* किणही इन्द्रिय सु काइ जाणों नहीं, ह 

तोई सवक्ष रो विरुद धारों सही ॥ण। 
क्रोध अछूघो करी कीध कोमल हियौ, 

किण विधे काम रिपुहणिय दहवट कियौ । 
कीजे नहीं मान उपदेश एहचा कही, 

नेट तु किणही ने शीश नामें नहीं ॥८॥ 
कपट नहीं कोय तो भगत किम भोलवो, 
अवगुण पारका देखि किम ओलबौ। 

किणहि बातें कहे लोभ जो ना करो) 

धरिय त्रण रतन ने केम जतने धरौ ॥६॥ 
भिक्‍्खु अणगार निज नाम मन शुद्ध भणौ, 

तीन गढ छत्र त्रिण राज त्रिभुवन तणौ। 
बचन शुप्ते बली नास वाचंयमा, 

योजन वाणि सु गाजे च्यारु गसा॥१०॥ 


७७ धर्मंबद्धन ग्रन्धावली 





कनक आसण ग्रहे कहे अकिचणा, 
वींजब चमर न॑ बलिय निर वीजणा। 
समिती तीनज धरों तो इ साचा यति, 
पास राखो नहीं ओघोौ ने मु हपति ॥११॥ 
पर भणी कहो सत थाओ परमादिया, 
काइ राह प्रायश्चित आप न करो क्रिया | 
जाब हसावरा जुगति मु जाणस्थी; 
आखर महिर मों ऊपर आणिस्यगों ॥१२॥ 
विहुँ मुखे वोछतो छोक निन्‍्दा छह, 
केबछठी होड न चिह्ु मुख तु कहे। 
सला सलछा भव्य तोइ साच करि सदहै, 
जम तणी रात जाया तिके जस छह ॥५३॥ 
प्रकृति म्हारी इसी काइ छ पापिणी, 
ओछी अधिकी सही ना सक्क आपणी | 
बडिय ताहरी क्षमा वात तिण सह बणी, 
ध्यान हिव ताहरा त हिज माथ घधणी ॥९१४७॥ 
अवशगुण माहरा ते सहु अबगणी, 
भगवन ठेव सेवक करो मो भणी। 
स्वासी सेंड्या विजयहप शोभा घचणी; 
वृद्धि बलि थाय जिन घरंबद्ध न तणी ॥१४॥ 
॥ कलश | 
इस बिछसी श्राअरिहंत पढवी; धन्य जगगुरू जगधणी, 
हिंच सिद्ध हवा आपरूपी जाब न दीये पर भणी। 
इण गुण प्रशंसा माहि निंदा काइ जाणी आपणी 
आपजो असने उरि एहिज अरज श्री ध्मंशी तमी ९ 


हि + हा 


+ ह + 


शत्रंजय वहत्‌ स्तवन 
अ च्ट 
( आलोयणा पचीसी ) 


सेत्रुंज॑ नायक वीनति साभछो, श्री रिपहेसरू स्वाम। 
दीनद्याछ तुम्हाने दाखिवु; अतर बीतग आम ॥ से० ॥१॥ 


नटवानी परि भव स्व नाचता, विविध बणाया वेश। 
कम बसे करि भमते में किया, केइ पाप किलेश ॥ से० ॥२९॥ 
केवछज्ानी तुम्ह आगल किसु, देखावीजे दाख। 
पिण आलोयण छीज आपणी, श्री अरिहतनी साख ॥से०॥३॥ 
पाप टले नही आलोयण पखे, कहे ज्ञानी सहु कोय। 
परही मूक्या सिरनी पोटछी, हलवी गावड़ी होय ॥ सं० ॥2॥ 
अरिहत देव सुसाधु गुरू इसा, जेन धरम तत्त जाण | 
समकित साची एनवि सब्ह्यो, अधिक मिथ्यामति आण ॥से ०॥४॥ 
पहिले आश्रवः हिसा प्राण नी; कीबी केइ प्रकार । 


'जयणा कायनी जीवनी, पामिस किस भव पार ॥ स० ॥६॥ 


ु न्‍्च 
कूड कपट कलि विकला केलबी, कीजइ छ केड काम । 


सृपाबाद पगोपग मोकछौ, सी गति थासी स्वाम ॥ से० ॥ण॥ 
अधिको छीज ओछो दीजिये, रीति इसी दिन रात । 
अदत्तादान घणा छागे इसा, तरिसु किण परि तात ॥ से० ॥2॥ 
तीन विधेड सुर नर त्रियच ना; मैथुन सुं, मन छाय। 
कास विटवन केस कही सकं, जाण तुँ जिनराय ॥ से० ॥६॥ 


टी 


७८ धर्मंवद्ध न अन्थावल्ली 





नयणे करि निरखो जी, हियडे वलि हरखो । 
सत्मु जय॒ सरीखो जी, पुदहुच न को परखो | ३ ॥ 
मद मच्छर छोड़ी जी, जिन सु मन जोडी | 
कफेइ सीधा कोडी जी, ठावा इण ठोड़ी॥४॥ 
सूत्र सिद्धान्ते जी, भाख्यो भगवंते। 
अनादि अन॑ते जी, भटड तज्ि अ्रते ॥ ४ ॥ 
भवसमुद्र॒तिराज॑ जी, परवत नी पाज | 
जाण्यो चढीय जिहाजें जी, सिवपुर ने साजे | 
सिद्धक्षेत्र समीप जी, पाप न को छीपे । 
देहरा अति दीप जी, जग चखने जीप ॥ ७॥ 
जिण पहिरूड जाणी जी, प्रतिसा पहिचाणी । 
आसति बहु आणी जी, पूजो भवि ग्राणी ॥ ८॥ 
वावन देहरिया जी, परिद्खणा परिया | 
बंदउ त्रिण वरिया जी, धर्म ध्यानइ धरियां॥ ६ ॥ 
रायणि तलि पगछा जी, आदि तणा अगछा | 
संघ वादे सगलछा जी, धरम तणा ढिगलछा ॥| १० || 
शिववारी दिस ही जी, वलि खरतरवसही । 
अदवुद ऊलछसही जी, सचला विंच सही॥ ११ ॥ 
सूर कुड सवाइ जी, देख्या सुखदाइ । 


चेलणा' तकछाइ जी, उलकाभूछ आई ।॥| १२ ॥ 
___--् 5 


९ चअंदणा 


शत्रुज्ञय तीथ स्तवन १७६ 


सिद्धवड़हि सदाई जी, दीप सुर दाई। 
प्रगटी पुण्याई जी, जिण यात्रा पाई ॥ १३॥ 
सहिनाण संभार्या जी; श्री धर्मसी धार्या। 
जिण आइ जुहारया जी, तिण आतम तार्या ॥ १४ ॥ 


जत्र अय गीत 


सरव पूरच सुकृत तीये किया सफ्ल, 

लाभ सहु छाभ में अधिक छीया॥ 
सफर सहु तीसथा सिरे सेंत्रुज री, 

यात्रा कीधी तिया धन्‍न जीया॥ १॥ 
झसुजस परकासता, मिले सघ सासता, 

शास्त्र सासता विरुद सुणिजे। 
ऋषभ जिणराज पु डरीक गिरि राजीयो, 

भेटिया सार अवतार भ्रणिजे ॥ २॥ 
काकरें काकरें कोडि कोडी किता॥ 

साधु शुभ ध्यान इण थान सीधा ॥ 


साच सिद्धक्षेत्र शुछ् चेत सु सेवता, 
कोघ दरसण नयन सफल बीघा ॥ ३॥ 


श्ज्द् शत्रुंजय बृहत्‌ स्तवन 





केड उपाय करी मेलण करूँ, परिग्रह विविध अकार | 
विरति करूपिण सन न रहे वि, 
तौकिम हुवे सव पार (निस्तार) ।सेगाश्णा , 

इन्द्रिय पाचे आप मुराहिदा, अधिक करे उनन्‍माद। 
सवर भाव न आये सर्वथा, पड़यो जे प्रमाद ॥ से० ॥११॥ 
कोइ स्वभावे रेकारो कहे, चटकी तुरत चढंत। 
क्रोध विरोध बधारू केतछा, आवबे किम भव अंत ॥सेगा१्श। 
आपणा जाणपणा ने आगले, गिणूंन केहने गान | 
विनय वेयाबच्च नहींय विवेकना, 

अति मोटो अभिमान ॥संगाश्शा 
सीठी सीठी बात कहुं मुखे, जीजी करे मिकछि जाइ। 
पाइ पसारू पेंसी पेट मे, साया सगी ज्यु साइ॥सेगाश्छ। 
सहारो सहारो करि घन मेलवु , छोम बसे लयलीन | 
नरक तणा घर झय छु नव नवा, इण मे मेख न मीन। सेगाश्शा 
मन तो खिण पिण वस नहीं म्हारो, कामो वचन मखाल । 
काय चपलता कहियें केतली, जासी किम भव जाछ॥स०॥१६॥ 
अछता पण शुण वर्ण. आपणा, परनिन्दा परकाश। 
अवर अदेखो आणु' अति घणो, एहवौ मूल अभ्यास ॥से०।१७। 
राजकथादिक विकथा राग सु, वारु कहुंआ वणाय। 
समता धरि न करी मन शुद्धसु; सूत्र सिद्धान्त समाय ॥१८॥ 
काणो आधो द्वटो कूबड़ो, देखि हंसू निशदीश। 
आखिर कर्म उदय ते आविस्य, जाणे ते जगदीश ॥१६॥सेग। 


शत्रुज्ञय तीर्थ स्तवन १७७ 





पनरे कर्मादान न परिहस्या, आदर्या पाप अठार | 
निस्तारों बीज थासे नहीं, तु हिच मुझ ने तार ॥२०।से०गा 
जीवायोनि चौरासी छाख जे, दीधा तेहने दुःख । 
बाद न वास भेलो कहो क्‍्यु बण, मुझ ने दे हिव मुक्ख ॥२१।से ०॥। 
जाण अजाण किया जिके, सहु॒भमता ससार। 

देइ मन शुद्ध मिच्छामिदुकडं, आलोऊझ बार बार ॥रशासेगा . 
तारण तरण विरुद छें ताहरी, अशरण शरण आधार । 
आयोौ आश घरी तुक आगले, समकित दे मुक सार॥२१॥से ०॥ 
समकित ताहरी आया साहिबा, परहा जाये पाप। 
राति अधारो किम करि रहि सके, उगें सूरज आप ॥रछासे०॥ 
इम सकल सुखकर विमल गिरिवर आदि जिनवर आगले। 
आलोवता मनशझुद्ध इण विधि सफल सहु आशा फल॥ 


शुभ गच्छ खरतर सुगुरु वाचक विजयहर्ष बखाणए। 
उबकाय कहे श्रीध्मंवद्ध न धर्से ध्यान प्रमाणए ॥२४॥ 


जत्र अय तीर्थ स्तवन 


तीर्थ सेत्रुँजै जी रहिवा मन रजे, 
(सेवकना) भव भय भंजे मछू पातक मंजरे ॥१॥ 
सिद्धाचल सीमें जी यात्रा करि जीमे; 
निश्चय इन नीमेजी भमय न भव भीमइ ॥श॥। 


श्र 
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तासु दुस्गति न हे नरक त्रियच री. 
सुगति सुर नर छहें सुगति सारी। 
विमछ आतम तिका विमलगिरि निरखसी, 
धनो धन श्री बमसील. थारी ॥ ४ ॥ 
सिद्धाचल महिमा दर्शन 


रतन मे जेंसे हीर नीरनि में गंगा नीर, 
फूलनि की जाति मे अमृल फूल केतकी ! 
सब ही उद्योत मे उद्योत ज्यु अद्योतन को, ह 
ज्योति से सुज्योति ज्यु' मुद है ज्योति नेतकी ॥५॥ 

सव ही सुशीख से सुधर्म सीख हेत की हे, 

तेजनि तूरिने टेक राखी जेसे रेतकी । 
योजन पेताल लक्ष सिद्धनिके खेत है प॑, 

सेन्रुजे विशेष रेख राखी सिद्धखेत की ॥५॥ 


विमतगिरि स्तदन 
राग--मल्हार 


विमलगिरि क्‍्यु न भये हम मोर। 

सिद्धवड रायण रूख की शाखा, भूठत करत भकोर |वि०१। 
आवत सघ रचावत अरचा, गावत धुनि घन घोर । 

हम भी छत्र कछा करि हरखत, कटते कम कठोर ।विव्परा 
सूरति देख सदा उल्हस मन, जेसे चंद चकोर | 

श्री रिपहेसर सु श्रीधमंसी, करत अरज कर जोर | वि० | 3 + 


धलेवा ऋषभदेव छन्द 
दोहा 


सत्य गुरू कहि सुगुर रा, प्रणमु॒ मन शुद्ध पाय । 
हुता मूढ ते पिण हुआ, पण्डित जासु पसाय ॥ १॥ 
सेवा लहिजे सुगुर री, पुण्य उठे परतख। 
ज्योति अधिक दीधी जिणें, चाबी तीजी चख ॥ २॥ 
जिकौ न पूरो जाणतोी, ठठो मींडोी ठोठ। 
चाचे अविरछ वाणी स्‌, पुस्तक भरिया पोठ ॥ ३॥ 
दीपक जिण हाथे दिये, गुरे बतायो ज्ञान | 
धरम करम माहे घुरें, धरिजह तिणरो ध्यान ॥ ४॥ 
प्रथम नसी गुर जिण गअ्रथम, गाड तसु गुण ग्राम । 
कविजन कंठ श्गार कु। ठीणे मोतीढास ॥ ४ ॥ 


मोतीदाम छन्द 
दिपँ गुण निम्मल मुत्तियदास, 
सेव मन झुद्ध तिको हिज स्वाम । 
सुरासुर स्व करे जसु सेब, 
दिय सुख बछित ऋषपभदेव ॥ ६ ॥ 
केइ जगि देवक देवा कोडि; 
हुवे नहीं कोइ इयें री होडि। 


श्टर्‌ धर्मवद्धन ग्रन्थावली 


सगे नर  सोरी संको इनितमंवरे; 
दियें सुख वंछित ऋषभदेव ॥| ७॥ 





पूरे प्रभु आस सदा परतख, 

वा सुरकुभ किना सुखवृक्ष | 
बहु जिण दान डिपाया वेब, 

दिये सुख बछित ऋषभदेव ॥ ८॥ 
छती छती देखि पवन छतीस, 

जपे सह॒ ध्याव जेस जतीस। 
भज इक चित्त छक्यों ज्ञिण सेव, 

व्यि सुख वंछित ऋषभदेव ॥६॥ 
खलकका समालम देश . खडग्ग; 

जप ए तीरथ तेम अडिय। 
धुनो धन धन्नहि गास घुलेव, 

दिये सुख वछित ऋषमभदेव ॥ १०॥ 
उठंपुर हुती कोस अढार, ए ओ वाट विपस अपार , 
सलऊ गात्न सजव, दिये सुख वछित ऋपभदेव ॥ ११॥ 
पुरे पगबद्ट उजाड पहाड़, दहुं दिशि केइ कराड़ दराड, 
मराड़ मागी रा काड कुकेव, दिये सुख वंछित ऋषभदेव ॥१२।॥ 
पुढाणा खाला नाछा खाड, चिहुं दिसि ताके चोर चराड़ | 
निकेवल जाज्या नाम न लेव, दिये सुख वंछित ऋषभदेव ॥१३॥ 
किता केड़ मारग साहि कलेस, आव केइ यात्री छोक अशेप | 
सरे छ काम तिया सतसेव, दीये सुख बंछित ऋपषभदेव ॥१छ॥ 


है घुलेवा ऋषभदेव छन्द १८३ 





दुर हु देवल शोभा देख, बढे वाह वाह प्रकाश विशेष । 

रहो रवि भूमि विमान रचेव, दीयें सुख वछित ऋषभदेव १५ 
तिलक्का तोरण धोरण तत, भछा चित्त चोरण कोरण मंत । 

वहु हुं बाण किताक अवेव, दीये सुख वछित ऋषभदेव ।१६। 
जिणेसर विब मिगामिग ज्योति, अहोरति आठ जाम उदोत। 
विजोडी देहरी बावन वेव, ठीये सुख वंछित ऋषमदेव ॥१७॥ 
घसीज केसर चढन घोल, रचीज पूज सदा रग रोल । 
अबल्ले फूले धूप उखेब, दीयें सुख वंछित ऋषभदेव ॥।१८॥ 
जाणों तिण वेला जोबों जाय, भरा केइ जात्री आइ भराय | 
हजार गाने छामे हेव, दीयें सुख वछित ऋषभदेव || १६ 
रहे नहीं नामे कोई रोग, वछी सहु जाये सोग वियोग । 

सदा हुव भोग संयोग सबेब, दीये सुख वछित ऋषभदेव २० 
सही सहु तीरथ में सिरदार, इणे इहरत्त परत्त उधार | 

टली अन्तराय भली सहु टेव, दीयें सुख वंछित ऋषभदेव ।२१। 


कलश 


अलग टली अतराय, प्रगट सफली पुन्याइ। 

गणधर शुरू गच्छराज, सूरि जिणचन्द सवाइ॥ 

गच्छ खरत्तर गहगाट संवत सतरे से सट्ठिस, (१७६०) 

वसत ऋते वेसाख, अवलछ उजवाली अट्ठम ॥ 

जातरा कीध सखरी ज़ुगति, बडा साध साथें वडिस । 

सुख “विजयहरष' जिण सानिधे, आखे श्रीधर्मसीह इम ॥| २२ ॥ 


जे... 2 
च्क कं धह 


१८४ धर्म्धन ग्न्थावली ५ 





शी जाति जिन स्तवन 


सेवो भाई सेवो भाई शाति जिन सेव रे । 

दूजो नहीं कोड ऐसो देव रे ॥ 9 ॥ 
क्रोध विरोध भर्या सुर केवि रे। 

निकलंक निरदोप यहु नित मेव रे ॥ २ ॥ 
हाथ रतन आयो छे हेव रे। 

काच तजो पाच गहों परखेब रे ॥। ३ ॥ 
केशर चदन पूज करेव रे। 

छाहो नरभव इह विध लेव रे ॥ ४॥ 
कहे ध्रससी जोडि कर बेव रे। 

तुम सेवा मुझ याहीज ठेव रे॥ £॥ 


चन्द्रपुरी ज्ञाति जिन स्तवन 


जग नायक जिनवर पुहवी साहे अत्यक्ष । 


सोलम संतीसर सुखदायक कल्पवृक्ष ।। 
जसु यात्र करेवा छोक मिले तिहा छक्ष | 
हर द्रसण देखत ही आणद पांव अश्ल ॥५॥ 
दो दो ढो दप सप द्राग्डिदिक दसके संग । 
मण रण रण मे में काकरि कमकित भूड्ञ ॥ 


शान्ति नाथ जिन स्तवन ५८५ 





ठम ठस पाय ठमकति घसकति घूघरि सग । 
ताकिटि ताकिट थंइ थेइ नृत्य करत सन रग ॥र॥। 
केसरि करि पूजत छीजत अशुभ जे कसम । 
भावन भावता भसाजे भव नो भर ।। 
'नित नाम जप जे निजमन करि अति नम | 
हरखे ते पहुंचे मुगति रमणि ने हर्म ॥३॥ 
छाक्‍यो रहे छहुं रितु सस्त महा मतवाल | 
हाथी करणा जिस मरती मद असरालह 
परवत समर सबलो घूठ पड्यो सुन्डाल । 
ततखिण जिण नामें अस करे नहीं आल ॥४॥ 


डझुकारव करतो, वाघ महा विकराल | 
नहरा अति ती&ण, जिम करवत ढताल ॥ 
युछ्ला छोट करतो फदकल्ये तीजी फाल। 
प्रभु नाम असादे) सींह भरगे ज्यु स्थाल ॥४॥ 
दावानलछ वछतो कलहल नीकले कार । 
बहु वृक्ष सघन वन व्छ पसु पखी बाल ॥ - 
क्रिण हीक कारण नर आयोौ अग्नि विचाल । 
जिण नाम जछे अगि ओल्ह्ाये तत्काल ।।£!| 


फु फु फण करतो धरतो कोप कराछ | 

रहे आख्या-राती काजछ सम महाकाल ॥ 
रहवो उरंडतों देखी दो जीहाल। 

तुम नामे साँप ते जाण फूछ री माल ॥ण०॥ 


धरसंवद्ध न ग्रन्थावली 


6११९ 


५८ 


तक 





सब संग्राम भिडंता भूपष भरूपारू। 
अति राता ताता बहे गोछा हथनाल ॥ 

खडके तलवारा खलके रुधिरा खाल । 
तिहां पिण जिण नामे न हुवे वाकों वाल ॥८॥ 


दरीयों जल भरीयो ऊंडो जेह अपार । 
उछलता तरंगा सुणि जूघर गरजार ॥ 
वाहण विचि लिवि पिवि वूडण न॑ हुवो त्यार । 
ते पिण जिण नाम पहुचे पेले बार ॥ ६ ॥ 
गड़ गुवड फोडी हीया होडी तेह। 
खन खाजन खासी हरस सहित जन जेह 
सोलह कोढादिक उपज्या रोग अछेह | 
प्रभु पद फरसत ही दिनकर दुति हुई देह ॥१०॥ 
जन सांकछ जडीयो पडीयो वन्दीखाण | 
भय आठ भाजे न रहे पछक अमाण ॥ 
सिर संती जिणेसर सेवत ही सुख खाण । 
इणभव छठ लीला परभव पद निरबाण ॥११५॥ 
ल्ल्‌्जञ 
संवत्त सतरें चरस बीसें मास मिगसर जाण ए । 
चन्द्रापुरी थी संघ चाल्यो, चढी जात्र प्रमाण ए 
गणि विजयहपं पदारविदे, श्रमर ओपस आण ए। | 
कहे 'घर्मवद्ध न' धर्मवद्धन, संघ कुशछ कल्याण ए ॥५श।॥) 


-#४--- 


नेमि राजुल बारहमासा १८७ 





॥ नेमि राजिमती वारहमासा ॥ 


दिल शुद्ध प्रणमं नेमि जिनेसर परमदयालर, 
रोक्या जीव तें मूवया तोरण थी रथ वाल । 
राजिमति सती नेह वश किय विविध विलाप; 
तो पिण तसु तणु नाइ सक्‍यो विरहानरू ताप ॥१॥ 


श्रावण मास में विरहणि जामनी जाम न जात, 
सज्ि आउंबर जबर दामिणी मिले वरसात;। 
मुझ वर गयो हरिणाखी नाखी दीध निरास, 
बिल विले राजुल आखीय भरि भरि नाखी निरास ॥श 
भादव में गयो यादव मुम हिया दव छाय। 
पावस जछ पड़ताल पडे पिण ते न बुकाय । 
माडे मोर मिंगोर करें पपियों पीड पीड। 
पीड विरदहे थइ पीड़ ते जाणे माहरों जीव ॥३॥ 


आसू मे सासूनो अंगज ते गया अग जछाय | 
चद नी चादणी देखत चौो गुणी पीड़ज थाय | 
निरमछू सरवर भरीया नीमरणे भरे नीर। 
नयणा नीर तिये पिण माड्यो जिण सु सीर ॥४॥ 
माती खेती पाती नीपनी काती मास । 
कातीय विरहणि छाती मे काती वहे नहीं जास । 
दीप दीवालीय वलिय सुहालिय नें पकवान | 
खलक रचे पिण मुझ ने न रूच खान ने पान ॥५॥| 


१६० धर्मबद्ध न भ्रन्थावली 





सखी री करसणीयां फलियो काती, निपजी सब खेती पाती । 
हिल मिलि सब करत हे बाती, 

पीड विणु मोहि फाटत छाती हो छाल ।४। 
सखी री अब मिगसर महिनो आयोौ, सच ही को नेह' सवायो | 
भसोगीजन के सन भागयौ+ 


गयो छोरि शिवादे को जायी हो छालछ ॥ रा० ४ ॥ 
सखी री आयौ महिनो अब पोसो, रगे रमे सहु तजि रोसो। 
दीनो मुझ जादव दोपषो, 
सबलो तिण कारणि सोसो हो छाल ॥ रा० ६ ॥ 
सखी री अति शीत परतु हे माहे, सव सोवत माहोमाहे । 
देही मुझ विरह की दाहे, 

न मिट विनु आये नाहे हो छाछ ।रा०० 
सखी री फागुण पकवान नें पोली,भरि छाछ गुलाल की झोली | 
खेले नर नारी की टोछी, 

पिउ बिन में न रमें होली हो छाल ।रा०८। 
सखी री सब मिलि नर नारी संतो, चंते घरि हरष हसतो । 
खेलें अति ही उलसतोौ, 

वालंभ विनु केसो वसंतो हो छाल | रा०६ | 
सखी री कोइल बोले वशाखें, भरता करता बे साखें। 
पहिलें कीनो आसाखें, 

दूजें आगे अब साखें हो छाछ | रा० १०। 
सखी री जल शीतल पीज जेठो, पीड नायौ अजहु घेठौ । 
ज्ञाण्यो कुण करिंहे वेढो; 

नाणी मुझ नजर हेठो हो छाल ।रा०११ 


नेसि कक 
नंमि राजुछ बारहमासा १६१ 


सखी री आयो अब मास असाढ़ो, 
काराहणि ऊंची काढो। 


चालंम हित वन्धन वाढ़ो, 
बेरागे मन कियौ गाढो हो छाल ।रा०१२। 
सखी री मिक्ति अरज करत हे आली,; 
कहा वात करत हे काली । 


नवलो कोइ कुमर निहाली, 
तुम परणावा ततकाली हो छाछू | रा० १३ । 


सखी री अब राजुल बोली एमो, 
इण भव मुझ प्रीतम नेमी । 
दूजी परणण अब नियमों, 
न तजु नवभव को प्रेमी हो छाल ॥१४॥ 
सखी री योगी नहीं नेम सो कोई, 
राजल सम नारि न होइ। 
संसारी दुख सब खोई, 
सिबपुरी सुख विलसें दोइ हो छाल ॥रा० १४॥ 
सखी री मन धारे बारेमासा, 
आंणोी वेराग उल्हासा | 
गुरू विजयहरष जस वासा; 
वधत घधरमंशील विछासा हो छाल ॥१६॥ 


+-+४--- 


१८८ घर्मवर्धन अन्धावढी 





मसगसिर मासि गासातरें सगसिर हुआ छोग | 
हु पिण छोडी मग॒ सिरनी हि लेस्यु जोग | 
घरें सहु निज मंदिर में खल खेत्र ना धान । 
हं पिण धरिस निश्चछ सन में नेसि ध्यान ॥६॥ 


पोस मे ओस पढ़े निस रूठन कर वनराय | 
दोस विना पिड रोस करें ते सोस ज थाय | 
घंहरि पडय अथाह ते विरहानर नो 

वगा जावो कोइ पिघलावो ग्रिय मन सम ॥०॥। 
साह में माहट माड्यो मेह ते आहट रूस | 
तो पिण माहरें नाहन पूरी साहरी हुंस। 
जो कोई आइ वधाइ दे आयो पति जदुनाथ । 


साथ धरू इक नाक नी आपु सगली आधि ॥८॥ 
फागुन फरहरे वात प्रभात नो सीत अपार | 
नाह सु फाग रमें वहु राग सुहागणि नारि। 
चंग अन मुख चग वजाब उडाबव गुलाल। 


छालन जे तजी छछना तिण को कवण हवाल ॥६॥ 

जे तरू भाड़िया मसोर्या ते तरु चेतर मास। 

वास सुवास प्रकासीय सध कर रे विछास | 

बोले रे कागा आगा जागा वेसीरे ऊूच। 

पावु पी तो तुक भरावु चुर में चच ॥१०॥ 
मोरीय दाख वेंसाखं पसरीय वेल प्रलंव ! 
ऊचिय साख विलछंबिय, कोयछ कुहके अब । 
भोगवें रबि सक्रात वसत मे सीन नें मेख। 

तो पिण मुझ पीड तजि गयो इण मे मीन न मेख ॥११॥ 
जल कर॑ सीतछ हीयतर जेठ मे ए ठहराय । 


नेमि राजुछ बारहमासा श्टह 


जो ठिक जोतपी ते कहो कदि मिले जेठ कौ भाय । 
यादव कुछ ना सेठ नें जेठ कहो समममाय । 
नाणी ट्रेठ ने हेठते मोमें कवण अन्याय ॥१श॥ 
वल्लीय कौछाहणि काढि आसाढ़ मे वलियो मेह'। 
नेमजी नाह' विसार्यों ( न सार्यो ) नव भव नेह। 
मुझ ने विछखत छोड़ी वहि गया बारे मास । 
पिण हु न तजु एह' नें वसिस्था एकण वास ॥१३॥ 
धन धन राजल साज ले दीक्षा नो तजि धाम । 
केवल लहिने पहिली हिंज पहुंती शिव ठाम । 
जोगीसर नेमीसर सिव सुख विलसे सार। 
श्री धर्मसीह' कदे ध्यान धस्या सुख हे श्रीकार ॥१४॥ 


॥ नेमि राजिमती वारहमासा ॥ 


सखी री ऋतु आइ सावण की, घुररंत घटा बहु घन की | 
बानी सुनि सुनि पपीहनि की, 


निशि जायें क्यूं, बिरहनि की हो छाल ॥१॥ 


राजुल वालम जपती, इकतारी नेमि सु करती । 
धन सील रतन ने धरती, तिम विरह करि तनु तपती हो छाल ।' 
सखी री भादु में भर घरसालछा, खलके परनाल ने खाला। 


विज्जुरी चमकत विकराला, 


जादु विन्ठु मोहि' जंजाछा हो छाछ । रा० २॥ 


सखी री आसू सब आसा धरीया, निरमछ जल सु सर भरीया। 
रात्यों शशि किरण पसरीया, 


पिउ विन्नु क्यों जात ढे घरीया हो छाल ।३। 


श्ध्र्‌ धर्मवद्ध न थन्धावली 


नेमि राजिमती स्तवन 





राजुल कहे सजनी सुनो र छाल 
रजनी केम विहाय हैं सहेली। 
अरज करी आणो इहा रे छाल, 
साहिबियो समभाय हे सहेली ॥५॥ 
मोहन नेमि मिलाय दे रे छाल, 
नेह नवी न खमाय हे सहेली। 
दिन पिण जाता दोहिलो र॒ छाल, 
जमवारो किम जाय हे सहेली ॥ २ मोहन ॥। 
इक खिण खिण प्रीतम पखे रे छाल, 
वरस समान विहाय हे सहेली । 
पाणी के विरहें पछ्या रे छाल, 
सछली जेस मुरमकाय हे सहेली ॥ ३ मो० ॥! 
चकवी निस पिड सु चह रे छाल, 
तव्यु मुक चित्त तछफाय हे सहेली । 
कोडि विरख तज कोइली रे छाल, 
आवबा डाल उन्हाय हे सहेली ॥ ४ सो० ॥) 
अधिकौ विरहो अंग्र मे रे छाल, 
ते किम दूरे थाय हे सहेली! 
जमवारी जलमे वसे रे छाल, 
चकमवि अगन उल्हाय हे सहेली ॥ ४ मो० ॥ 
कंत विणा कामिनी तणा रे छाल, 
भूषण दुषण आय हे सहेली । 


सिधी भाषा पाश्व स्तवन १६३ 





फल फूले ढाली थकी रे छाल, 
छाव छदास विकाय हे सहेली ॥ £ सो० ॥ 
ऊ ची अधिक चढाय ने रे छाल, 
नाखी धरि ध्रसकाय हे सहेली । 
प्रीतम क्यु मुझ परिहरी रे छाल, 
अचबगुण एक बताय हे सहेली ॥७ मो०॥ 
मुगति कामिणी कामण कीया रे छाल, 
तो मुझ ने तजी न्याय हे सहेली । 
सिंव नारी देखण सही रे छार; 
आप गइ उम्हाय हे सहेली ॥ ८ मो० ॥ 
मुगति माहे वेहु मिल्‍या रे छाछ, 
विलसें सुख वरदाय हे सहेली । 
प्रणमें पंडित धरमसी रे छाल, 
नमता नव निधि थाय हे सहेली ॥ ६ मो० ॥ 
-+-४४--- 


सिधी भाषामय पाइवनाथ स्तवन 
दाल---अ्रमल कपल एहनी । 

अज्जु सफछ अवतार असाड़ा; विद्ठा पारस देव । 
बुद्ठा मेह, अमियदा, तुद्दा साहिब सत मेव ॥ १॥ 
सयाने साइ असाड़ा वे, अरि हा पियारे पास जिणंदा वे ।आ०। 

अरजू हूदा डे अग्गे, अखदा हा इक गल्‍्ल। 
सुख ढंदा है सभनि कु चोखीय तुसाड़ी चल्छ | स० २। 

१३ 


१६४ वबसवद्ध न ग्रन्थावली 





नंढर नींगर दे ज्यु अम्मा, त्यु मेंडे तु साम, 
जोछ अन्दर जेद हैं, नहीं भुल्ला तेडा नाम | स० ३। 
सच्ची एक तुसाडी सेवा, दूजी गल्ल न दिल; 
आस पूरो हुण दास दी, करंदा हो काहे ढिछ |स०४। 
देव अवर दी सेव करंद, दिद्ठा में दोजग्ग। 
हुण उण उज्जड ना भम्‌, मन सान्‍्या तेड़ा सग्य ।स॒० ४। 
रज्या होइ सु कित्थु जाणें, भुवखादा दिल दुक्ख । 
नाही देंदा न्याय तु, सिवपुरदा मनु सुक्ख ।स० $। 
नव निधि सिद्धि तुसाड़ें नामे, दोलति हदा दीह, 
विजयहरष सुख सपजे, धरे ध्यान सदा प्रमसींह | स० ७। 
जलकर ४--- 


पाइवनाथ स्तवन 


नेणा धन लेख देख, देखु मुख अति नीकौ, 

जीहा धन जाणु गावु , गावु जस जिनजी को। 

धन धन मुझ सासी, तु त्रिभुवत सिरि टीको ॥ १॥ 

चित सूघें करि हु नित सुणिवा, चाहूं तुक उपदेस अमी को ॥२॥ 
देवल देवछ देव घणा ही दीसे, तुक सम जस न कही को ॥३॥ 
पुन्‍्यें करि प्रभु साहिब पायो सोई, पायो मे राज प्रथी की ॥४॥ 
कीज सया मुमसेवर कीजे साची, कीजो मत अबर ह्थीको।५४। 
रूप अनूपम तेज विराज तेसों, सरिज को न ससी को ॥६॥ 
यास जिणेसर सहु सनवंछित प्ररें, साहिब श्री प्रमसी' को ॥७॥ 


>--2++ 


छोड़वा पाश्व स्तदन १६५४ 





लोड्वा पाइव जिन स्तवन । 
सहिमा सोटी सहियले; प्रगट चिंतामणी पासो रे। 
सफलो नास करें सदा, आप वबछित आसो रे॥ १॥ 
अधिक सफल दिन आज ने. भेव्यों श्री भगवतौ रे। 
कहीजें जीम केतछा, एहना सुजस अनतो रे ॥ २॥ 
सोटो जेसलछमेर ए, मेर ज्यू- सहदीयदि भोहे रे। 
तीरथ छोद्गपुरो तिहा, झुभ नटनवन सोहे रे॥ ३ ॥ 
दिल दिन दीप देहरा जिहा श्री पास जिणदो रे | 
साथ ले सुधरम सभा, आयो जाणे इन्दों रे॥४ ॥ 
सुन्दर त्रियढा सम बिच, वृक्ष अशोक विराज रे। 
सागी जाणे सरग नो, कलपवृक्ष हित कार्ज र॥ ५ ॥ 
सहसफणा वचिह्द साम नो; सोहे रूप सवायो रे। 
थिर जस ते कीधो थिरू, वित दस क्षेत्रे घायो रे ॥ *॥ 
सतरसे गुणत्रीस (१७२६) म, मिंगसर मास मभारो रे। 
यात्रा करी जिनवर तनी, धर्म शी चित्त धारो रे ॥७॥ 


“4 /2,2 १--- 
लोदवा पाइव॑ स्तवन । 


ज्ठुलि छुलि बदो हो तीरथ छलोड़बो, अधिकी आसति आणि। 
सजन जन जिनवर नी पामीजें जांतरा, उुण्य तणें परमाणि १ 
शकादिक दृषण छोडो सहु, समकित धारो रे सार। स०। 
अरचो भाव घरी अरिहत ने, पामी जिम सचपार | स०। २॥ 


५६६ धर्मवद्धन ग्रन्थावली 





नयणे पाच अनुत्तर निरखेवा हुव मन साहे जो हुंस | स० | 
तो एहिज तीरथ भटो तुम्हे रचना तिण हिज रूस ॥ स०। ३। 
धन जेसलरूगढ जिहा धर्मात्मा सघनायक थिरूसाह | स० । 
जिण प्रासाद कराया जिनतणा;, आणी अधिक उम्ताह ॥ ४॥ 
सुन्दर सहसफणे करि सामली, दीप मूरति दोइ। स०। 
मेघ घटा न देखी सोर ज्यु - हरखित मुझ मन होइ ॥स० । ४ ॥ 
पास सदा चितासणि नी'पर, आप बंछित आस ॥ स० ॥ 
नाम गुण करी साचौ नीपनो, प्रगट चिंतामणी पास |स० । है । 
सतरंसे त्रीसें मिगसर सुदे, वारस चहु संघ साथ । 

वाचक विजयहरप हरपे करी, प्रणम्या पारसनाथ | स० | ७ ॥ 


>+-+-६-+-- 


लोद्वा पार्र्व स्तवन 
राग--सोरठ 


पूजी पास जी अस्चु परता पूरे, चितनी चिंता चूरे । 
सहसफणा शोमंत सनूरें; दरसण थी दुख दूरें॥१५॥# 

सुणता काने कोरति सारी, परसिद्ध छोद्रपुरा री | 

जिन म्‌रति हिव नयण जुहारी, साचा गुण सुखकारी ॥ २॥ 
नीलकमल सम मूरति निरखी, सहसफणा वे सरिखी | 
पास चितासणि साचा परखी, हिच सेवो मन हरखी १। ३ ॥ 
सुन्दर तिछको तोरण सोहे, मंडप पिण सन सोहे | 

ऊंची घज आकाश आरोहे, कहो सुक समवड को है ॥ ४ ॥ 


लोद्रवा पाश्व स्तवन १६७ 





च्यार प्रासाद चिहुं दिशि राजे, विच मे एक विराजें । 
कोरणी भ्रीणी केस कहाजे, पेख्या मन पत्ियाज ॥ ४ ॥ 
रचना पाच अणुत्तर र॒यणें, गमविण ऊ ची गयणे । 
विधि साभल्ता जे गुरू वयणे, निरखी तेहिज नयणे ॥ & ॥ 


अष्टरापद जे सुणता आगी, सो विधि दीठी सागी। 
त्रिगडो देखि सिथ्यामति त्यागी, जिन धर्म महिसा जागी ।७। 
जिन प्रतिमा जिन हीज सरूपी, पोते जिनज प्रमूपी । 
सेवे ते झुद्ध समकित रूपी, अज्ञानी ए उथुपी ॥ ८॥ 
अधिक भाव यात्री आबे; गुण जिनवर ना गाव । 
रागे वहु विधि पूज रचावे, प्रभु सानिध सुख पाव ॥ ६ ॥ 
गावते गीत मन गसती, राग धरम न रमती । 
नर नारी नी टोली नसती, सावधरी दो समती ॥ १० ॥ 
प्रशोभा जेसलमेर सढाइ, श्री खरतर सुखदाई । 
करणी जिर्णोद्धार कराइ, संघपति थिरू सवाई ॥ ११॥ 
कलश$-सवत गुण युग तुरग धरणी चंत्र बदि छठि दीस ए। 
श्रीसघ श्री जिनचन्द सानिध, सफल यात्रा जगीस ए ॥ 

भु पास नामे आस पामें, जपे जे जस जीह ए। 
शुरू विजयहरप सुसीस पाठक, कहे श्री धर्मसीह' ए ॥ १२॥ 

-+३--- 


१६८ भर्मवद्व न अन्थावली 





लोद्रवापाज्व स्तवन 
विलसे ऋद्धि समृद्धि मिलो--शहनी 


धन धन सहु तीरथ साहि थ्रुगे, परसिद्ध घणी श्री छोड़पुर । 

भले भावे आवे यात्र घणा, सुखढायक सेवो सहसफणा ॥ १ ॥ 
केचछ जिस दूर थकी दीसे, हीयडो जिन देखण ने हींसे । 
वाखाण सहु विश्वा विसे, यात्रा ठीधी ए जगदीसे ॥ २ ॥ 
त्रेवीसम श्री जिनराज तणी, फलदायक प्रतिमा सहसफणी । 
घन स्याम घटा जिम शोभ घणी, वाह वाह अगी छवि अंग वणी ३ 
चडउ ज्ञिणहर चउगड दुख चरें, पंचम पंचम गति सुख पूर। 
अष्ट्रापढ त्रिगढ' शोभ इसी, कुण इहण समओपस कहुँअ किसी ॥४॥ 
केसरि चंदन घनसार करी, धोतीय अछोती अंग घरी ) 

पूज्यां सिथ्यामति जाय-परी; झुभ पासे समकित रतन सिरी ।४। 
प्रणम्यां सहु पीड़ा दुरि पुले, छछ छिद्र उपद्रव को न छल । 

दुख दोहग दालिद दूर दर, मन बंछित छीछा आइ मिल ॥६॥ 
जेसल्गढ गुरू गच्छुपति जाणि, तिहा आया श्री संघ मुछताणी । 
संघ तिण सु श्री जिनचन्ब्सरें, प्रणम्या प्रमु पास नवर चूर ।० 
सतरे चम्माल चेत्र सुढे, महिमा मोटी तिथि तीज खुद । 
खरतर गुरू गचछ सोभाग खरे, पाठक घर्मंसी कद्ढे एण परे ॥८॥ 


कं $ &$---- 


योडी पाश्व स्तवन ५६६ 


गौछी पाइरव स्तवन 
राग--मलूहार 


मृरति सन नी मोहनी सख्ि सुन्दर अति सुखदाय । 

नयन चपल ह्व निरखिवा, सखी अ्रमर ज्यु कमछ छोभाय रे ॥ 
दीठा हिल आवबे दाय रे, कीध्री तकसीर न काय रे । 

जोता सगला दुख जाय रे; थिर मन ना वछित थाय रे ॥ १॥ 
मुनें प्यारो छागे पास जी ॥ 

कृण वीजा नी हर रग सखी, प्रसु ए समरथ पामि । 

हाथ रतन आयो हिचे सखी; काच तणो स्यो काम रे । 

लित समरू एहनो नास रे, सह वाते समरथ स्वाम रे । 

हिच पुगी हिया नी हाम रे, औहिज मुझ आतमरामरे ।२ मु० 
स्वासि कल्पतरू सारिखों सखी, वीजा वावरछ चोर । 

मनवछित दायक मिल्‍यो सखी, न करू अवर निहोर रे ॥ 

दिल वाध्यो इण विण डोर रे, मेहा ने चाहे मोर रे। 

चंढा ने जेम चकोर रे, जिन सु मन छागो जोर रे ॥३॥ मु ने० 


कमछ कमल चढती कला सखी, सोहे रूप सुरंग । 

एहने रूपनी ओपमा सखी, आवबि न सके अग रे । 

उलसे मिलवा ने अंग रे, सही छोडण न करू सग रे । 

एहवौं मन में उच्छरग रे, अधिहड सुमग्रीति असग रे ।छमुने० 


हुंस घणी सिछवा हुंती सखी सन माहि नितमेव रे। 
ते साहिब मिलीया तर सखी वहु हित पग गहुँ वेब रे ॥ 


२०० धसवर्द्धन प्न्थावल्ी 





हरख्यो मुझ हिवडी हेवए, साहिव नी न तजु सेव रे | 

दिल सुध मुझ एहिज देवए, टल्प्यि नहीं ए लही टेवरे ।४। मु 
इण मन सोहन ऊपरे सखि हुंवारी वार हजार । 

देस विदेशे दिल्ल मे सखी साभरिस्य सो वार रे॥ 

इक इण हिज सु इकतार रे, हीयो नो अतर हार रे। 

कदे ही नहिं छोपिस कार रे, बात सी कहिये वार वार रे [६ मु० 
गाज नित गौड़ी धणी सखि अकलछ सरूप अवीह'। 

भवना भय गय साजिवा सखी सादूछो ए सींह रे ॥| 

लोप कुण एहनी लीह' रे, जपतां जस सफली जीह रे । 

दो विजयहरप निसदीह रे, धरि हेत कह्ै धमंसीह रे । ७ मुने० 


+३-5४2:७४६-२८-“८७३ -.. 


पाइव जिन स्तवन 
ढाल--धशणारा ढोला रो 


त्रिज्ुवन माहे ताहरी हो, 

सुजस कहे सहु कोइ | जिन रा राजा। 
देव न कोइ दूसर हो, 

होड़ जे ताहरी होइ। जिन रा राजा । 
सुनिजर कीजे हो सुजान, सेवक कीजे 


दीजे दिन दिन वछित दान मन रा मसान्या ।| १॥ आकणी 
देवा मांहे दीपतो हो, तु परता झुद्ध पास । 
सोहे तारा श्रेणि में हो, एकज चन्द्र आकाश ॥ २ ॥ जि० सुण॥। 


श्रीफलोधी पाश्व स्तवन २०१ 





पास्थो में तुमने अ्भु हो, सेतु अबर न सास | 

सूरिज उगे साहिवा हो, केहो दीपक काम ॥ ३ ॥ जि० सु० ॥ 
सबक ने तु सासता हो, यो छे बछित देव 

तो सेवे छ ते भणी हो' नर नारी नितमेव ॥ ४॥ जि० सु०॥ 
चूको हु तुक चाकरी हो, इतरा दिवस अयाण | 

गुनही तेह' रखे गिणो हो, मोटा होड महिराण ॥४॥ जि० सु०॥ 
सो उपरि पिण करि सया हो, आपो सुक्ख अछेह । 

सगले रू खे सारिखा हो; महियलछ बरसे मेह ॥ ६ ॥ जि० सु० 
त्रिकरण शुद्ध इण ताहरो हो, एकज छ आधार | 

करज्यो तुम धर्मंसी कहै हो, अवसर नो उपगार ॥ ७ ॥ जि०सु० 


>+ >त+>प2-०४२०+-- 


श्री फलोधी पाइर्गण स्तवन 


खुगुण सुज्ानी स्वामि ने जी, स्यु कहियइ समम्माइ । 

पण प्रभु सु विनती पे जी, नेट ए काम न थाइ ॥ १॥ 
परम प्रभु सुण फलवधिपुर स्वामि । 

साहिव हीयड़ मुझ सही जी, नित ही तुम्हारी नाम ॥२॥ 

आवंता सहीया अम्हे जी, भर ताबड़ त्रिष भूख । 

जुम्ह दरसण दीठो तरे जी, दूर गया सहु दुख ॥ ३ ॥ 

मन मोहन तुम्ह सु मिल्‍या जी, उपज सुख मुझ अग। 

आवे मन माहे इसी जी, सही न छोडु सग ॥ ४॥ 

परदेसे पिण प्रीतड़ी जी, अधिकी दि्न दिन एह । 

'मन तुम पासे मोहियो जी, दूर रहे छ देह ॥ ४५ । 


स्वर धमंबद्ध न अन्थावली 





अधिक उपाय करू अछ जी, भ्रटण श्री भगवत । 

जोग जुडे नही जुगति सु जी, खरीय रहे मन खत ॥ 5 ॥ 

अमने जञाणी आपणो जी, मेने दे महाराज । 

तुस मिलिया बिग अमतणा जी. किम करि फलिस्यं काज़ ॥७॥ 
पाय तुम्हारा परसीय जी. छोछति हूं तिण दीह । 

विजयहरप वछित फले जी. ध्यान धरे धरसंसीह ॥ ८ ॥ 


गाडी पार्च्च स्तवन 


आज भल्् दिन उसी जी, अधिक धरम उदे । 
प्रगट मनोरथ पूणो जी अधिके घरम उद्दें । 
पास जी नो दरसण पायो जी अश्रिके धरस उद्दे ॥ १ ॥ 
एहवं पाचम आर जी अधिके० तज्रेबीसम जिन तार जी | अ७ | 
देव इसो नहीं दूजो जी अधिक पास जिनेसर पूजो जी ॥२॥ 
गुण गोडी ना गावोजी अ०; नरक निगोंद नाचों जी अ० । 
भावना मन झुद्ध भागे जी अ०, पंचम गति सुख 
पावोी जी अ० ॥ ३ ॥| 
छाक मिथ्यामति छोड़ो जी अ०,जिनवर सूं हित जोडो जी अ०। 
जिन प्रतिमा जिन जही जी अ०; कही इहा शका 
कफेही जी आ० ॥४॥! 
सुन्दर सूरति सोहे जी अ०, मृगति जन मन मोह जी आ० | 
सुख विजयहरप सवाया जी अ०, गुण धर्मंसी मुनि 


गायाजी अ० ॥शा। 
-+-+६ प्र $..000ु 


गोडी पाश्व स्तवन 


प्र 
७ 
हि अ ५ 


श्रोपाईर्ण स्तवन 
राग--खभायती 


आज ने अस्हारे मन आसा फलीया | 

नम्मणे पाश्व जिनेश्वर निरख्या; हरख्या मन हुइ रंग रलिया ॥१॥| 
त्रेवीसस जिन त्रिुवन तारण, सनसोहन साहिब मिलिया । 

मो मन जिनगुण छागे मीठा, जिम दूधे साकर मिल्लिया ॥ २॥ 
विहसत मूरति नयण विराज, कोमछ कमर तणी कलिया।' 
दरसण दीठे पाइ दौछति, दुख दोहग दूर दल्लीया ॥ ३ ॥ 
समकित दायक लाधो साहिब,मुह माग्या पासा ढलीया | 
धरमसींह' कहे धरमी जन ने; सुख थाये जस साभछीया ॥ ४ ॥| 


न-++5 7$---- 


गौडी पाइर्ग स्तवन 
ढाल--सु बरदैरा गीत री । 


आणी आणी अधिक उमाह' भवियण भावौ हो 


भावन श्री भगवतनी रे | 
लीजे नर भव छाह, कीरति कहीजे हो 


एक सना अरिहत नी रे ॥ १॥ 
* सन थी दुविधा सेट अड़ियग आणीजे हो, 


अधिकी मन में आसता रे। 
पे कि 
सास एहने नेट पातक पुझाय हो, 


थायइ शिव सुख शासता रे॥रशा। 


२०४ धर्वद्ध न अ्न्‍न्थावली 





राचो समकित रंग साचो नें सदाइ हो 
सेवो जिन त्रेबीसमो रे। 
बे हा बच कहीज 
माची सत सद संग, काचो ने कहीज हो 
काया घट ए कारमों र॥३॥ 
किणहिक पुण्य प्रकार प्रगट पाम्यो हो, 
नरभव॒पंचेन्द्री पणो रे। 
आरिज कुछ अवतार तिस वल्गी छाथो हो, 
शासन तीर्थेकर तणो रे॥ ४॥ 
इण भव्र जिणवर एक अवर न सेदु हो 
आसत मन माहे इसी रे । 
विजय हरप सुविवेक, धरि वहुभाव हो 
७ व 
गार्वें गुण इस धरमसी रं ॥ ५४॥ 
>-+६ 885 अल 


श्री भौडी पार्तग्ण गीत 
गीत सपखरी जाति 


जगि जागें पास गौडी छोक दोडी दोडी आबे जात । 
कोडी छाख देखो देव जोडी नाव कोइ । 

सारिखा घणा ही नाम तिणं काम सरे न को | 

जन मोटी आरिखा सौं पारिखाले कोइ ॥ १॥ 
विकट्ट ग्रगट्ट थट्ट निपट्ट उबद्रे बट्ट सकट्ट 

एनिकट्ट दुखा चूरणं समाथ। 


जसलमेर पाश्व स्तवन २०४ 








आपे आप हाथो हाथ ईहना अथग्ग आथ; 

नासथी करे निहाल अनाथां रो नाथ ॥ २॥ 

एही एक देव पास, पूरवें उछठास आस, 

तेज को प्रकास वास जास त्रिभ्ुवन्न । 

पास साम पास साम नामचे ग्रणास पासें, 

सास कास ठाम ठास साणे सुक्ख सन्‍न ॥ ३ ॥ 

ओपियो इखाग वश आससेण अग जात; 

वासा विखियात मात जात आये वृन्द । 

एकीह अबीह' सीह छोपें कुण छीह' 

एहोी जाप धर धर्मसीह गोडीचों जिणद ॥ ४ ॥ 
--+॥ 88: नजर 


जैसलमेर पाइरव स्तवन 
ढाल--दादेरे दरबार चापो मोह्य रह्मो 


डगी धन दिन आज सफलो जन्म सही री 

सफल फल्‍्या सहु काज, जिनवर यात्रा छही री ॥ १॥ 
जगगुरू पास लिणद, भेल्यो भाव घरी री | 

इण ससार ससढद, तारण तरण तरी री॥ शी 
जिनवरजी ने जाप, परहा पाप पुछे री । 

उगे सूरिज आप, किम अधार कले री ॥ ३ ॥ 
भयभजण भगवबंत, जेसलमेर जयो री । 

डउपगारी अरिहत; दरिसण दुक्ख गयौ री ॥ ४ ॥ 


धर्मंवद्धन ग्रन्धावली 
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७ 
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द्रब्यत भावत दोइ; पूजा विविव पर री । 


॥ 


हित करि करता होड़, समक्ति जझुद्ध तर री ॥ ५ ॥ 
हत धरी सन माहि, मरत जेह नम री | 

छाधो नगर भव छाह, भूछा अबर रूम री ॥ ६ 
सानिध अभ्लु सुविछास, छीला अधिक छहे री | 
विजयहरप जसवास, रवि 'धर्मसीह” कहे री ॥ ४ ॥ 


छः + 


श्री मगसी पाइवनाथ स्तवत 
दाल--शदरजीव क्षमा गुश० 


भवियण भाव धरी ने भेटो, मगसीपुर महाराज जी। 

लेहनो मन सुद्ध नाम जपता, सहीय मिले सिवसाज जी ।भ० ।१। 

त्रियुवन माहे ए जिन तारण, बारण दुख वन चन्हिजी 

आपण कर जे जिनवर अरच, घरणी ते नर घन्न जी | भ० |२। 

पाये अवर सुरा ने पाड्या, सदन सहामणिसत्थजी | 

तिण ने पिण जिण खिण में जीत्या, सहु मे ए समरत्थ जी |स०३॥। 

सोवन सिहास ण ऊपरि सोहे, प्यास वरण तनु सारजी | 

गुहिर हम गिरू परि गाजंतो, जाण करि जलूधार जी | स० ।४। 

अबर देव सेवा तजि अछगी, पूजा नित अश्रति पास जी | 

भव दल सगछा दर भांजो, विलसो मुक्ति विल्‍्लास जो |भ०।५। 
आख दिन सुर गुर गुण गाव, आवें नही तोइ अंत जी | 

कर भरि नीर समुद्र थी काह्या;, जलनिधि ओछ न जत जी भर दे। 


- नवनिधि थाय अस्जु ने नाम; विजयहरप विल्संत जी | 
- वमसीह निंत आज्ञा धारइ, अमल मन एकंत ज। | भ० । ७। 


पश्व॑नाथ स्तवन 


८) 
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शी पाइर्जनाथ स्तवन 
ढाल--नणदल री 


सहियर हे सहियर आचो मिलो हे उतावली, 
सुन्दर करि सिणगार | स०। 

जिनवर देव जुहारिवा, आज सफल अवतार | स० ॥ १॥ 
मसनडो जिनवर मोहीयो ए | 

पहिलछो देइ प्रदिक्षणा, त्रिकरण शुद्ध त्रिणयार । 

गुण जिनगर ना गाइये, आणी हर्ष अपार ॥ २॥ 
सरति अति रलियामणी, निरखण चाहे नेंण । 

बे हि ७ 
'जेह कराब जातरा, साचा ते हिज सेण ॥ ३॥ 
सुखदायक मुख सोहतो, कुडछ वेऊ कान । 

भार विसाल सुगट भक्तों; दिन दिन बधते वान || ४ ॥ 


जिम जिस मूरति ज्ञोडय, मन तिम तिम मोहाय । 
अम्नु दरसण दीठा पछी; दूजोीं नाव ढाय ॥ ४॥ 


प्रीति करी इक पास सु ; रहियो मो मन राच । 
िद, दे धर 
पाच रतन ने परिहरी, कहो कुण काल काच ॥ ६ ॥ 
वा गये 
धन दस ते नर धरणीयं, जेहनी सफली जीह । 
ज्जस-कह पास जिणद सौ, सह भाव घर्मसीह ॥ ७ ॥ 
-++-६ छठ लक 
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श्वो सस्नेश्वर पार्र्ग स्तवन 
ढाल--विलसे रिद्धि समृद्धि मिली 


महिसा सोटी त्रिभ्ुवन साहें, आयें यात्रा जग उसाहे | 
कल्पतरू फलियो हितकासी, सुखदायक सखेश्वर स्वामी ।१। 
धुरि बदइ पूजड ध्यान धरे, कर जोड़ी सेवा जेह कर । 

शुण गाव तेह सुगति गामी, सुखदायक संखेश्वर स्वामी ।२। 
विपमा दुख बरी जाय विछे, महिला जिम कमला आइ मिले | 


जप ज्ञाप जपो अन्तसर्यामी, सुखढायक सखेश्वर स्वासी ।३॥ 


जदुसेन जरा सूर्छित जाणी, सज कीध पाल त्णों पाणी। 
ठावा जस एहवा ठास ठामी, सुखदायक' संखेश्वर स्वामी ॥४॥ 


काम कुम्भ चिंतामणि कल्पछता, छाजें ए उपसा काज छता। 
पिण इण सम काइन आसामी, सुखदायक संखेश्वर स्वामी ॥४॥ 


सतरंसे सतद्ठि पोस सुदी, सातम श्री पाटण संघ मुदी । 
परतिख प्रश्चु नी यात्रा पामी, सुखदायक संखेश्वर स्वामी:॥।६॥ 


धन जिनसुखसूरि धर्म शीछ रस्तइ, सुविवेक कियो वेलजीवस्तइ । 
जिनराज जुहार्या जस नामी, सुखढायक सखेश्वर स्वामी ॥७ |! 


ब्णणकड 00 ---- 


श्री पाश्वं स्तवन २०६ 


श्री पाइर्ग स्तवन 

सुणि अरदासा सुगण निवासा अमची पूरड आसा राज़ि॥ 

देखि उदासा अपणा दासा, दीजें कछुक दिलासा राजि ॥ १॥ 
. चाढी चटकी भव मइ भटकी, नाच्यौ हुं विधि नटकी राजि। 
हिव मन हटकी आपसों अटकी, छागौ तुम्ह' पाय छटकी ॥श॥ 
तइ अम्ह' टाली मुगति सभाछी, ग्रीति अम्ददे हिज पाली राजि । 
एक हथाछी बागी ताली, बात अचभा वाली राज ॥ ३ | 

तु उपगारी पास तुहारी, सेवा सहु में सारी राज । 
. तत्त बिचारी शुध मन धारी, श्री ध्मंसी सुखकारी राज ॥ ४ ॥ 


श्री पार्ण स्तवन 

| राग--सारग वृ दावनी 
नित नमिये पारसनाथ जी। ४ 
मनमोहन ए रतन चिंतामणि, हिव आयो छे हाथ जी ॥ १॥ 
सेवो स्वामि सदा मन सूघें, आप वछित आथ जी | 
पुण्य उदे करि. ए प्रभु पायौ; सिवपुर मारग साथ जी ॥२॥ 
समहियल माहि' अधिक जसु मद्दिमा, सेवे सघ सनाथ जी । 
ध्यावों एक मना कहे धर्मंत्ती, एह' अनाथा नाथ जी॥ ३॥ 


पाइवनाथ वधावा गीत 
पहिल वधाबे जिणवर देव जुहास्या, 
सफलो हो सफलो जन्म हुओऔ सही । 
वीजे बधावे समकित रतन सुलाधो, 
दिल में हो संकादिक दूषण नहीं जी ॥ १॥ 
१४ 
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अगणी बधावइ श्रावक पदवी पाइ, 
देसे हो देसविरति धर्म आदरू जी। 
चौथइ वधाये हो *चारित छाथधो, 
तिणथी हो तिणथी भव सागर तरू जी ॥ २ ॥ 
संगछ पहिछो अरिहंत माठु; 
विजो हो वीजो हो सिद्ध मंगल वी जी | 
तीजइ मंगल साधनी सेवा, - 
चडथे हो धर्म कह्मो जे केवली जी ॥ ३॥ 
जिन शासन वरतो जयवन्‍न्तो, 
भावित हो भावित बधावा मंगल भाखिया जी | 
ज्यार छोगुत्तम एहिज चावा, 
सूत्रे हो सूते हो सरणा एहिज साखिया जी ॥ ४ ॥ 
पारसनाथ * तणे परसादे माहरे, 
हो साहरे हो जन घर्म मुठे जी । _ 
सन शुद्ध श्री धर्मसी कहे माहरइ, 
आज्यो हो आज्यो हो ए भव भव उठे जी॥ ४ ॥ 
इति श्री पाश्वनाथ लघु स्तवन । उपदेशे गेयंच ॥ 


श्री पार्ड्वनाथ स्तवन 
नणा धन लेखु देखु देखु सुख अति नीको । 
जीहा धन जाणु गावु गावु जस जिनजी को ॥ 
धन धन मुझ स्वामी तु त्रियुवन सिर टीको ॥| १॥ नेणा० 
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चित्त झुद्धे करि हुं नित सुणिवा चाहु, 
तुक उपदेश अमी को ॥२॥ ने० 
देवल देवल देव घणा- ही दीसे, 
तुम सम जस न कही को ॥ ३ ॥ ने० 
पुण्य - करि प्रभु साहिब पायों, 
सोइ पायो मे राज प्रथ्वी को ॥ ४ ॥ ने० 
कीजे मया मुझ सेवक वीजे साचो, 
कीजो मत अबर हथी को ॥ ४५ ॥ ने० 
रूप अनूपसम तेज विराज तंसो, 
| सूरिज को न ससी को ॥ ६ ॥ ने० 
पास जिनेसर सहु मन वंछित पूर, 
साहिब श्री धर्मसी की ॥ ७ ॥ न० 


श्री पाई्वनाय स्तवन 


महिसा मोटी महियछ हो, परगट जिनवर पास | 
सुरनर नित सेवा करे हो, आणीय अधिक उछास ॥ १॥ 
जगनायक जिनवर गुण जपी हो, जसु जपतां दुख जाय | 

थिरे घरि नवनिधि थाय॥ २॥ ज० 
मन सोहन मूरति भछी हो, सब ही काज सुहाय | 
चरण कमछ सुख चाहतो हो, मुझ मन भमर मोहाय ॥शा ज० ' 
'सिर उपर मुकट सुहामणो हो, कुण्डल दोन कान। 
'मिगसि (ग) तेजे कछकता हो, सूरिज तेज ससान॥ ४ ॥ ज० 


हर 
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चोखा चोवा चंदना हो, घसि केसर घनसार। 

अद्भुत सगमढ अरगजे हो, अरचतवा सुख अपार ॥ ४ ॥ ज० 
नित ही नाटक नव नवा हो, दो दो दमके सदंग । 

ऋमकित मामरि भालरी हो, मोहत मन झुख चंग ॥ द ॥। ज० 
तत नक ताथेड्ठ ताथेइ तटक दे तोडत तान । 

फदक दे अति भी देत हे फेरी, गावत विचि विचि ग्यान ७ ज० 
पूजा यु करता प्रभुजी की, सहीय मिले सुख साज | 

दस दिस साहे वहु जस दीपे, परभवि सिवपुर राज ॥ ८ ॥| ज० 
पूरण वंछित पास जी हो; पुहवी माहे अधान | 

वाचक विजयहरप सुख चाधे, धरमसी धरत ही ध्यान ॥६॥जञ० 


श्रीआब तीर्थ स्तवन 


आयबू आज्यो रे आबू आज्यो २ आबू आज्यो वहिलछा थाज्यो + 
मानव नो भव सफल करो तो, यात्रा काजे जाज्यो | 
वामानंदन वंदन बहिछा, अचलूगढे 'पिण आज्यो॥ १॥ 

हा रे म्होरा सचणा साचा वयण सुणेज्यो, अधिको तीरथ आवू,- 
सहु पातक मर सावू, भर भरू २ देवर जोज्यो। 

देवल जोज्यो हरखित होज्यो, घुरि पातक मर घोज्यो | 

सहु सुखदायक तीरथ नायक, ज्योवा रायक ज्योज्यों ॥ २।॥। 

हा रे सयणा नयणा सफलछ करेज्यो, 

दूरथी देवल दीसे, हीयड़ौ तिम तिम हींसे । 

छुलि छुलि छ॒ुलि छुलि सीस नमाज्यो, 
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सीस नमाज्यो गुण गवराज्यों चलि श्रीफल वधराज्यो | 
धन धन वेछा धन ए घडीयां, धन अवतार धराज्यों ॥ ३॥। 
हैं। रे समणा छवि गिरवर नी छाजे। 
काइ छूबा आगे छहके, केतक कपक सहके । 
मह' मह' मह मह परिमल लेज्यो, ह 
परमल लेज्यो दुख दलेज्यो, देहरे भमती देज्यो । 
त्तोरण धोरण चितनी चोरण कोरण अलुमोदेज्यों ॥ ४ ॥ 


हां रे सयणा विमलूवसी बादेजो | 
केसर भरीय कचोली, माहे सगमद चोली। 
घन घन घन घनसार घुलाब्यो घुलाज्यो, 
साव भिलाज्यो आसातना टलाज्यो।! 
सब नव रगी अंगी चगी अंगी अंगि रचाज्यो ॥ ४ ॥ 
हा रे सयणा खेला पात्र नचाज्यो 
सरिखे वेस समेला, भमती रमता भेला। 
थिग सिंय थिगथिग थे थेइ, थिग मिग 
थेइ २ तत नक ताथेई ॥ 
शिव मग सन्मुख थाज्यो, धप मप दों दो, 
भर हर भौों भों सादर भेर वजाज्यो | ६॥ 
हा रे सथणा अचछगढ़े अरचाज्यो | 
चारे बिंव उत्त गा, सोवन रूप सुचगा । 
भलहल मिगमिग ज्योति सराज्यो; 
ज्योति सराज्यो, भाव भराज्यो। ह 
यात्रा सफल कराज्यो, विजयहष सुख साता वाह; 
शुभ 'धर्मसीख' घराज्यों ॥ ७१ 


धर्मवद्धन ग्रस्थाच छी 
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शो महावीर जिन स्तवन 


्धुँ 
| 
उ्ट 





वीर जिणेसर वंदिये, इण सम नहीं कोइ और, म्दारा छाल । 
परता पूरण परगर्डों, साचो अ्श्चु साचौर नहा: ॥ १॥ 


किक 


आज इण पंचम अरे, सासग एहनो सार म्हा० | 


ज्श्प्गु 
जिन घरम वरते जयत सें, ए एहनो उपगार म्ह्यणे२॥ 
गौतम सुधरम गणधरू, शिष्य एहना श्रीकार म्हां० । 
सूत्र सिद्धान्त जे उपदिस्था, नित सुणता निस्तार स्हाणो ३॥ 
अतुलित वलली ए अवतर्यो, जिण सुर कीघा जेर म्हा० । 
संका मेटी शक्रनी; मही कंपायो मेर न्ह्यथा ४ ॥ 
अठ वरसी वालक इणं, महुकम एकंण मुद्दि म्हा० । 
रामति आमछ की रम्या, देव हराच्यो दुद्ढि म्हाण। ४॥| 
लेसाले ले आवता, अधिकाइ करी एण म्ह्म० । 
ऊतर आप्या इन्द्र ने, जौड़ो व्याकरण जंण ॥ ६ ॥ म्हा० 
वरस त्रीसज ग्रह बसी, ले लिखसी नो छाह' म्हां० । 
आपो आप आदर्यो, चारित चित्तनी चाह म्हाण। ७॥ 


त्प जिण सह्ठु निसजल तप्या, वार वरस घुरि मु न स्हा० । 
तिण में पारण दिन तिके, ऊठसे में इक ऊन म्हा०। ८॥ 


सूलपाणि चडकोशियो, गोसाला शुणहीन म्हां० । 
तिण तीना ने इण कीया, उपसम समकित लीण म्हाण। ६ ॥ 


श्री राडद्रह महावीर स्तवन २१६ 





झूठी ही जे कगडीयो, जम्माइ जम्माछ स्हा० । 

तार्यो पनर भवे तिको, प्रभु सहुना प्रतिपाल स्ह7०॥ १० ॥ 
पामी केवल थापीया, गणधर जेण इग्यार म्हा० | 

सहस चडउद शिष्य साधु ते, साध्वी छतीस हजार म्हा०॥ ११ ॥ 
पु हता जिणवर सिचपुरे, लय आठे गुण छाह म्द्वा० । 

जिन प्रतिमा ज़िनवर जिसी, अरचो अधिक उल्ाह म्हा०॥१२॥ 
भाव जिन गुण भावना, गावइ वलि गुणगान म्हा० । 

धन ते कहे श्री घ्ंसी, पास सुख परधान. म्हा०। १३ ॥ 


श्री राड्द्रह महावीर स्तवन ४ 


राइड्धूइ महावीर विराजे, भय सगलछा दूरें भाजे रे । रा०। 

सहु विधि सुख सपति साजें, नित सेवक काज निवाजरे |१। रा० 
सासन एहनो इण आरे, वरते सुधरम विचार रे । रा० | 

सुन्दर मूरति अतिसारी, नित नमण करे नर नारी रे | २। रा० 
देवल वलि निर्मल दीप, जसु तेज तरणी से जीपें रे । रा० 
सुरतरु ० फल्यो समीप, पातक दुख पास न छीपे रे ।३। रा० 
धन धन जे धर्मसी ध्यावे, श्रमु सानिध सहु सुख पावेरे । 

शुभ भाव धरी जे सेव, दिन दिन.मन वंछित देवे रे । ४ | रा० 
सितर बर्षे सुखदाइ; पुण्ये प्रमु यात्रा पाइ रे। 

श्री जिनसुखसूरि सदाइ, श्री संघ घर्मशील सवाई रे।६ | रा० 


ञ 
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श्री महावीर जन्म गीत 


सफल थार वागा थिया घवछ मगर सयल 


तुरत त्रिभुवचन हुआ हरपष त्यारा | 
घनद कोठार भडार भरिया घने, 
जनमियों देव ब्रधमान ज्यारा। १ | 
वार तिण सेरगिरि सिहर न्ववरावियो, 
भरा सुर असुरपति हुआ मेला । 
सुद्रव बर॒पा हुई छोक हरष्या सहु, 
चाह जिनवीर री जनम बेला | २। 
मिहर जगि ऊगतें पूगर्ते मनोरथ, 


जुगति जाचक लहे दान जाचा। 
संडिया सहोछव सिधारथ मोहले, 
सुपन त्रिसछा सुतण किया साचा | ३। 
करण उपगार ससार तारण कल्ू है 
आप अवतार जगढीस आयो। 
किये र्‌ 
घनो धन जन धर्म सीम घारण घणी; हे 
जगतग़ुर भले महाबीर जायो | ४ । 


सतरह भेदी प॒जा स्तवन 


भाव भरछे भगवंत री, पूजा सतर अकार । 

परसिद्ध कोधी ढ्रोपदी; अंग छठ अधिकार | १। 
करि पींछी मुखकोश करि, विसछ कलश भरि नीर । 
पूजा न्हावण करो अथम, सहु सुख करण सरीर ॥ २ ॥ 


सतरह भेदी पूजा स्तवन 


केसर चदन कुमकुम, अंगी रचो अनूप | 

करि नव अगे नव तिल्‍हूक, पूजा बीय प्ररूप ॥ ३ ॥ 
चसन युगल उज्जल विमर, आरोंपें जिन अंग । 
लाभ ज्ञान दरसण छूदे, पूजा ठृतीय असंग॥ ४ ॥ 
करपूरें कसतूरिये, विविध सुगन्ध चणाय। 
अरिहंत अंग अरचतां, चौगइ दुख चूराय ॥ ५६॥ 
मन विकसे तिम विकसता, पुहप अनेक प्रकार । 

ग्रश्लु पूजाए पंचमी, पंचसगति दातार ॥ ६ ॥। 
छड़ी पूजा ए छती, महा सुरभि पुष्पमाल। 

शुण गुथी थापो गले, जेम टले ठुख जाहू ॥ ७॥ 
केतक कपक फेवड़ा, सौसे तेम सुगात । 

चाढो जिम चढता हुवे, सातमीय सुख सात ॥ ८॥ 
अंगे सेल्हारस अगर, पूरो सुख कपूर । 

अरिहंत पूजा आठमी, करमस आठ कर दूर ॥ ६ ॥ 
सोहन धज धरि मस्तक, सूहव गीत समूज । 

दीजें तिन ग्रदिक्षणा, परसिद्ध नवसी पूज ॥ १०॥ 
प्रभु सिर मुगठ घरों ग्रगट, आभरण सुघट अनेक । 
वाद्दे सोदे वहुरखा, विधि दशमी सुविवेक ॥ ११ ॥ 
फूलहरी अति फाबतौ, फू दे छहक फूल । 


महके परिमक फल महा, इग्यारमी पूज असूछ ॥ १२॥ 


पुहप सुरभि पाचे बरण, बरपा करण विशेष । 
-अधो बध मुख ऊरघे, द्वादशमी विधि देख || १३ ॥ 


घ्‌ १ | 
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चित चोखे चोखे करी, अठ मगछ आलेह । 

अरिहत प्रतिमा आगछ, तेरम पूजा तेह॥ १४ ॥ 
गंधवती मृूगमद अगर, सेल्हारस घनसारू | 

धरि प्रशु आगलि धूपणो, चचदम अरचा चारु ॥ १४५ ॥ 
कठ भलइ आलाप करि, गाबो प्रश्लु गुण गीत । 
भावों अधिकी भावना, पनरम पूजा ग्रीत ॥ ६ ॥ 
कर जोडि नाटक कर, सजि सुन्दरि सिणगार । 

भव नाटक ते नवि सम, सोलम पूजा सार॥ १७॥ 
तत घन श्रुपि रे आन थें, वाजित्र चौविध वाय । 
भ्रगत सल्ी भगवंतरी, सतरम ए सुखदाय ॥ १८॥ 
जुदी जुदी विध जाणिवा, सख्या पिण सममझमाय । 
दोहे इक इक दाखवी, इस धर्मसी उबमक्काय ॥ १६ ॥ 





बीकानेर चेत्य परिपाटी स्तवन , 


चेत्य प्रवाडे चौबीसटे, करता दरिसण सहु दुख कटे । 

घणा महाजन मिलिया घेर, बंदी जिनवर बीकानेर ॥ १ ॥ 
शक्रस्तव पाचे सुविचार, जुगते जिनवर देव जुहार । 

भाव वाव भुंगल भेर, वंदो जिनवर बीकानेर ॥ २॥ 
-नित नित वीजे देहरे नमो, वासपूज्य जिनवर वारमो । 

' अलग टले अन्नान अंधेर, वंदों जिनवर बीकानेर ॥ ३ ॥ 
तीजो देवल तिणहीज तीर, वंदो जिन चौवीसम वीर । 

जिण सहु सुस्‍र्वर कीधा जेर, वदो जिनवर वीकानेर ॥ ४॥ 


जे 


सर्वेया २१६ 
भाडेसाह करायौ भछौ, तीरथ ए सहु में सिर तिछौ। 
मोटी ओपम राजे मेर, वंदों जिनवर बीकानेर ॥ £ ॥ 
सुमतिनाथ जिण पंचम सार, चौमुख २ जिन च्यार च्यार । 
_ ऊपरि ऊपरि सुजस उचेर, बंदों जिनवर बीकानेर ॥ £ ॥ 
नमि आगे तिहा थी नमिनाथ, इकवीसम आप सिव आथि | 
हालो जीव जयणाए हेर, बन्दो जिनवर बीकानेर ॥ ७॥ 
वलता देवगृहे सुविधान, मन सुध वदु श्री वद्धमान । 
, फिरतां शुद्ध प्रदिक्षणा फेर, वंदो जिनवर बीकानेर ॥। ८ ॥। 
आदिसर प्रासाद अनूप, राजें मूरति सुन्दर रूप । 
चिहुँ दिसि विंब घणा चोपखेर, वंदो जिनवर बीकानेर ॥ ६ ॥: 
अजितनाथ बीजौ अरिहंत, भय भंजन भेट्यौ भगवंत | 
खाट्यों समकित पाप खेर, वदो जिनवर बीकानेर ॥| १०॥ 


परसिद्ध ए आठे प्रासाद; प्रणम्या जिनवर तजी प्रमाद । 
श्री धर्मंसी कहें साक सवेर, वंदो जिनवर बीकानेर ॥ १९॥ 


तीर्थ कर स्तुति-सवैया 


नमो नितमेव सजौ शुभ सेव, जयो जिनदेव सदा सरसे । 

दुति देह दसें, अति ही उछसे, ढुख दूर नसे जिनके दरसे ॥ 
असुरेस सुरेश अशेष नरेश, सबे तिण बंदन कु तरसे । 
धर्मंसींह' कहे सुख सोऊ रहे, जोझ आदि जिणंद नमे हरस ।३। 


्ड 
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सवंया तेवीसा 


तू उपगार करे जु अपार अनाथ अधार सब सुखकंदा । 

जिते जगढ़ेव करे तुक सेव जिनेसर नाभि नरेसर नन्‍्दा ॥ 

देख मुख नूर मिट दुख दूर नसे अंधकार ज्यु देखि दिणंदा । 

श्री धर्मसीह' कद्टै निसदीह उदो करि संघ को आदि जिणंदा ।२। : 
दान दियो जिण आपणी देह' को, लीनो परावत जीव छुकाइ । 
आवत ही अचिरा उदरेँ सब देस में शाति जिणें वरताइ ॥| 
पालयौ छ खंड को राज जि्ें जिनराज भयो पदवी दु पाइ | 
सेवहु भाव भले धर्ममी कहै शांति जिणंद सब सुखदाइ ॥ ३ ॥| 
प्रगष्टा विकटा उमटाति घटा सघटा विछुटात छटा घन की । 
इक ताल में ताछ रु खाल प्रणार वहे इक ताछ उत्तारनि की ॥ 
चिहुँ ओर चकोर सजोर सु भोर करे निसि सोर पहोरनि की। 
विनती कर राजमती पिड सु अब वात कहा धर्म शीलन की॥४॥ 
ताल कंसाल मदंग वजावत, गावत किन्नर कोकिल कूजा । 
ताथेइ ताथेइ थेइ भछ हित, नाचट हे नर नार समूजा ॥ 

कूडलछ कान मिगासग ज्योति, सु दीपत चंद दिनंदही दूजा | 

यों धर्मसीह' कहै धन ठीह, वनी सेरे पास जिणंद की पूजा ॥ 
जानत बार गुपाल सब जसु, देस विदेस प्रसिद्ध पद्टरे, 

नाम ते कामित पामत हैं नित, देखत जात सब दुख पूरें। 
मोहन रूप अनूप विराजित, सोमत सुन्दर देह सनूरें, 

ध्यान धरों हित सु ध्मंसी कहै, पारसनाथ सदा सुख पूर॥ 


भर 


$ 


स्तुति-सबेया २२१ 





जाकौ परता पूर देखे दुख जाइ दूर, 

हाजरा हजूर जगि जागें प्रभु पास जू। 
मूरति विराज नित चतुर के मोहे चित्त, 

पेखे वध नननि की अधिक पियास जू॥ 
- कीरेति सुनी है कान, दीनो कहा छु के दान, 

धरिके तुम्हारी ध्यान आव लख पास जू। 
कहत हे धर्मसीह' गहत ही ताकौ नाम, 


लहत अनंत सुख तूट दुख पास जू ॥ _ 


चौवीस जिन गणधरादि सझ्या छप्पय 


वंदो जिन चोवीस चवदसे बावन गणधर। 
साधु अट्वावीस छाख सहस अडतीस सुखंकर ॥ 
साध्वी छाख चम्माल सहस छयालिस चउसय। 
श्रावक पचपन छाख सहस अडतार समुच्चय ॥ 
श्राविका कोडि पच छाख सहु; 


अधिक अठावीस सहस अख। 
परिवार इतो संघ ने प्रगट, 


श्रीधमंसी कह्ैँ करहु सुख।॥ 
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सनतकुमार समाय 
ढाल -त्यागी छोौरागी मैघा जिन सगमाया, 
ग्रथवा उडरे ग्राबाकीइल मोरी एहनी 


साचा सुग्यानी ध्यानी सनतकुसारा; 
क्रारिसी काया माया कुण अहंकारा | सा० 
इण सहामुनिता ए अधिकारा, नित सामर॒तां हो, निसतारा ।१ 
एण भरततक्षेत्र चछझधा आरा- हथणाउर सुरपुर अणुहारा |सा० । 
आससेण सहदेवी कुखि अवतारा, भोगवें चक्रवर्ति 
पदची सारा | सा० २ 
विधिविधि ऋद्धि तणाविस्तारा, पाले राज छखंड पडारा ।सा०। 
एकदाइन्द्र भशंस अपारा, ए अतिसुन्दर रूप उदारा | सा०। श 
तिहा विज विजयंत देवअतारा, ह 
इन्द्र वचन आणंअदेखारा । सा०। 
“विग्न नो वेश रचीं तिणवारा, देव दोआव देखणदीदारा | सा ०।४। 
पइसण देवनहि अतिहारा, आपन्दवण करे अय उघारा |सा० | 
अम्हे ढदरसणआया अलगारा; विचिरोकण ना नही 
व्यवहारा | सा० । ४ 
मझुजरो कीधो गेहमम्कारा, कुण इणआगे देवकुमारा | ता० ।६ 
दीपइरूपजाणे दिनकारा, सक्रवचन ते साच संभारा । सा० ।# 
इम सुणि नूप आण अह कारा, सभा विराजेसला सजि 
अगारा साथ 


तप 


॥े 
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बलिआवें देखें दस्बारा, पिण शिरधुण्यी केण अ्रकारा |सा।ण७ 
विप्र पूछयते कहय विचारा, एतुम्ह विणस्यों रूप अबारा।सा० 
_घिग ए तनु अभिसान घिकारा, नरनीकाय तिका नाछारा | ८। 
अद्दश हुआ सुरते अचंभारा, सहु देखतां छोक सभारा | सा०। 
विणटद्टी कायारोग विकारा, चक्रवरति रा पिण नहि चारा ।६। 
असुचि अपावन अथिर संसारा) गरब करे ते मूढ गमारा।सा०। 
भरिया तजि कोठार भंडारा, आप चक्रीहुआ अणगारा |सा।१० 
दिल वहु हेत सुनदा दारा, पूठइ विछपे ले परिवारा | सा० । 

- छगि छम्मास फिरीतसुलारा, छलच्यो नहितोईचित्त रगारा १९ 
अरस विरस मुनिल्यें आहारा, उपज्या साते रोग अपारा |सा०। 
कड़ू ज्वर सासकास करारा, स्वरभग अखियाउद्र विथारा ।१२९ 
सातसें वरस सह्या असातारा, इंद्र बखाण्यों वे दृढ 


आचारा |सा०। ' 
सुरकहे वेस करे सथुआरा, साधु समाधि करूठुझसारा ।सा०१३ 


मुनि कद्दे अतरग करम आस्हारा, तिहाकोईजोर न चलें 


तुम्हारा ।सा०। 
परे थुक छगाड पोतारा, अग्गुलीकीध सोवन आकारा |सा!१४ 


भरियो मुनिचर रूव्यिभडारा, धन धन एहचलें खगधारा |सा ०) 
सुर परसंसि गयी श्रीकारा, आऊ त्रिण छखवरप आधारा १६४६ 
समेत्तशिखरें मास सथारा, सस्गतीज गया सनतकुमारा |सा० 
विजयहरप गुरु सुगुर विद्यारा, घंदे श्रीधरससीह वारोबारा। १६ 


रा 


मेतार्थ सुनि स्वाध्याय 


राजग्रही में गोचरी, विहरतो शुद्ध आहार । 

सोनार ने घर संचर्यों, सुमति गुप्तिइ रे साचवतो सार ॥१॥ 

सुज्ञानी साधु धन सेतारिज धीर। 

सजि समता रे तजि ममता सरीर |सु/घन०र। 

सोना तणा जव तिण घड़ी, तिण घड़ी, कीध तेयार । 

सोनार तिण साधुनइ बहिरावा, गयो गेह समझ्कार ।सु०३। 

घूठा थकी कुच पखियइ तिहा, चुग्या सहु जब तेण । 

सोनार आइ संमाछता, कह्मो माहरा रे जब छीधा फेण ।|सु०४8। 

नर कोइ बीजों इह्या नहीं, सहु लिया जब इण साध । 

तिण रीस भरिय तेहनो, सीस वीटयौ रे लेइ नीछे वाघ ।सु०४। 

जाणियो सन मे तिहा यती, जौ कहुँ गिलिया क्र च। 

तो एह हणिस्य तेह ने, साधु वोल्यो रे नहीं इणसंच ।सु०३। 

अति घणी वेदन ऊछली, सूकते वाधघ॒इ सीस | 

पीड थी हृ॒ग छिटकी पड्या, दया पाली रे तोइ बिस्वा वीस ७ 

भी अनित्य अशरणमावना; धरि चित्त चढ़ते ध्यान । 

कर्म चूरि अतगड़ केवल, थइ पहुंतो रे सुनि शिवथान |सुण८। 

अणगार एहवा उपशर्ी, अणमियें तेहना पाय। 

सुख विजयहरप हुवे सदा, इस माखइ रे घंसी उबम्काय ।सु०६ 
गा . 883॥-++ 


दश श्रावक २२६५ 
किन त्त-8त8तज्ततततत......].]]]]] 


दुश श्रावक सज्माय 


सू मन प्रणमौ दश श्रावक मोटी ऋद्धि बारें ब्रत धार । 

वीर जिणंदइ एह वख्ाण्या, सातसे अंग त्णँ अधिकार । सू०१ 

वाणीय गास नगर तिहा आणंद, बारह कौडि सोनईया सार । 

- दस गो सहस तणो इक गोकुल, एहवा गौकुल जेहने च्यार ।सू०२। 
कोडि अढ़ार सोवन छ गोकुछ, चंपापुरि कामदेव जगीस। 
तीजी चु छणीप्रिया बनारसी, आठ गोकुछ धन कोडि चौवीस ।३। 

' सुरादेव वाणारसी नयरइ, चुलशतक आलमीया सार। 
कंपिल्ल नयरें कुडकोलिक, छ त्रज कोडि अढ़ार अद़ार [सू०9 
पोछासुपुरि सद्दालपुत्र सत्तम, तीन कोडि धन गोकुछ एक | 
आठमी महाशतक राजग्रही, कोडि चौबीस त्रजआठ विवेक |£। 
नवमो नदणीप्रिया सावत्थी, दशमो लेतीया पिया तिण ठाम | 
बार बार कोडि धन बिहुने, च्यार च्यार ग़ोकुछ अभिराम || 


त्रत पाली अणशण करि पहुता, पहिल देवलोक परधान | 
उयार च्यारपरपल्योपम आयुष, धर्मंसीह घर परम ध्यान [सूलण 


---$६8$--- 
का 
डे रे 


श्श - 


श्री गुरुदेव स्तव॒नादि संग्रह 


थी मीतम रवामी स्तवन 


प्रहसस आलूस तजि परो, चौखो चित्त करो रे, राचो एकणी रंग। 
गोतम गुण भणो रे ॥ आंकणी ॥ 
सेवो मन झुद्ध करी, भावे भरी रे. आणंद होवे अग ॥गो०शा। 
नामे लनित नवनिधथ मिल संकट टले रे, दालिद नासे दृग । 
ध्यान धर्या घन हैं घणा, 

न रहे मणा रे, पामे सुख भरपूर ॥ गौ*म्॥ 
कामधेनु कल्पतर, चिंतामणि वरू रे, नाम में तीन रतन्न । 
लच्य अठाबीस जेहनं, 

गुण गेह नें रे, ध्वावे ते धन घन्न ॥ गो5३ ॥ 
जिण दिनकर किरणा भ्रही, मन गहगही रे, चढ़यी अप्टापद सोह | 
जिणवर विव जुहारिया , 

'. दुख वारियारे, च्यार आठ दस दोइह ॥ गौन्छ 
प्रतिवोध्या तापस वछी, मन नी रली रे, पनरसें ने तीन। 
एकणि पात्रे पारणो, 


सव-तारणड रे, रूब्धि अंगूठ अखीण ॥ गौ०४५ ॥| 
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जे एहवा मुनिवर जपे, तसु दुख खप रे, तूट सगला कर्म । 
लीला अधिक रहे सदा, 
सुख संपदा रे, साजे सव नो मम ॥ गो०६ ॥ 
आठ सिद्धि हुई आंगण, घरि धन घणें रे, विजयहरष जशवास ! 
धरमसीह' मुनिवर इम कहै, & 
ते सुख लह्ैे रे; एह भण जे उल्हास ॥ गौ०७ [ 


श्री जबृस्वामी स्तवन 


छोडो ना जी २ कचन ने कामिनी छौडो ना जी । 

; सुणि जंबु स्वामी छोडो ना जी | आणि हां । 
सुधरम स्वामी तणि सुणि वाणी, इसदिक्षा मन आणी। 
'तरुणी परणी तुरत तजो ते, तोड़ी मति अति ताणी ॥छो० १ [ 
'दायज मे सोनइया ढीघी, नवछा कोड़ि निनाणु' । 
परिहरि ने पाछ पछतास्यौ, तुम सु स्यु' अति ताणु छो० २। 
ग्रीतम कहे सुण देवानुभिये सुख थोड़ा दुख बहुला । 
सधघु बिन्दु दृष्टाते मानी, सग तजु छु सगलछा ॥छो० ३ प्‌ 
सुन्दर आठे श्वसुरा सासु, मातु पिता हित माथे । 
प्रभचो पचसया ग्रतिबोध्यो, संयम छ सहु साथ ॥ छो० ॥ ४ | 


सुधरम शीश हुवा ए सहु, सुधरम शील आचारी | 
सुत्र प्रसुष्या शिव पद पहुंचया, आज जिके उपकारी ॥छो० ४॥ 
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वडली जिनदत्तसूरि ( यात्रा ) स्तवन 
यात्रा ए वबडली जास्या; गुरूदेव तणा गुण गास्या हो । 
जिहा जिनवर मूरति राजइ, वलि जिनदत्तसूरि विराजें हो ।१। 


पाटण अणहलपुर पासइ, एह' कीज यात्रा उल्हासइ हो | 
सुणि तीरथ महिमा सारी; आवइ भावह नर नारी हो ॥२॥। 
न्ध 

पूज्या सहु इच्छा पूरइ, दुख दाढिद नास दूर हो। 
जिण चौसठ योगिनी जीती, बरतइ ए बार वदीती हो ॥३॥| 
वीर बावन पिण वसि कीधा, जगगुरू एहवा जस छीथा हो | 
साकिणी डाकिणी उपशामइ, न पडे विजली जसु नामे हो ॥शा 

त्छे 2 कि ञ 
घर पुर वि बाटइ घाट; दुस्मण भय दूर दाट हो। 
खरतर्‌ गुरु इम जस खाट वरते जे सुधरम वाट हो ॥४॥ 
पारिख गुल्लकारू पुन्याइ, जेहनइ सुत यात्र कराइहो।.. _ _ 
श्रीपूज जिनसुखसूरि साथइ, छाभ छीघो छारूचंद नाथइ हो।0 
सतरइ सतसद्ठ वरीसइ, मिगसर वि दुतीया दीसइ हो । 
सहु संघ सनोर॒थ साध्या; इस कहे घ्मंसीह' उपाध्या हो ॥७॥ 

-+----- 


3 
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जिनदत्तसूरि सवैया 


चावन वीर किये अपने वश, चौसट्ठि योगिनी पाय छगाइ। 
डाइण साइणि व्यंतर, खेचर, भूत परेत पिसाच युलछाइ॥ 
चीज तटक्क भटक्क कट्टक, अट्टक रद्दे पे खट्टक न काइ। 
कहे धर्मसीह लूंघे कुण छीह, दीयजिनदत्त की एक दुह्दाइ॥श। 


१ श्री जिनकुशलसूरि ( देरावर यात्रा ) स्तवन 


दादी देरावर दीपे, जसु सेवक सुजसे जीपे हो । 

सदगशुरू सुखदाई। 
श्रीजिनकुशलसूरिन्द, कलिजुग माहें सुरतरु कंदो हो ॥१॥ 
महिमा इण जग माहे। आब बहु यात्र उछाहे हो | 
परतिख-परता पूरें, चित्तनी सहु चिंता चूरे हो ॥र॥ 
विपसी चेला वाट, करता समरण दुख काट हो । 
छाजहडा कुल छाजे, गुरु महिसा अधिकी गाजें हो ॥श॥। 
परसिद्ध जिणचंद पाटे, खरतरगुरु शोभा खाट हो | 
सानिध करण सदाइ, वड नामी गुरु वरदाई हो ॥छ। 
थुंभ घंणे ठास ठामे, पाय पूज ते सुख पाम हो | 
थिर देशावर थाने, मुनिवर सहु आसति माने हो ॥क्षा 
मन मोटे मुछताणी, आदर यात्रा मन आणी हो | 
राखी राखेचे रेख, सघ कीधो तिण सुविशेष हो ॥६॥ 


ना क्र का 
दल धमवद्धल सन्धावलता 


जेसलगट गन्छराज, जिणचदमसूरि शुण क्िशाल हो | 
खदण संघ तिहा आब- वित्त सातें क्षत्र बाबे हो ॥आी 











सघध आदर समज़, आया बाध्य श्रीपृूज् हो 

सोटो संघ सुछ्तागी, हित सरोटो हाजीखाणी हो ८ 
जलाल्पुर जस छीवो- सीतपुर उच चंछित सीधों हो । 

ए सघ यात्रा आया. श्रीपूज क्षीसत्ष सवाया हो ॥६॥ 
सतरसे पेंताल्सें, माह सुद्ि तीज सुजगीस हो । 
यात्रा करी जयकारी- श्री धर्मसी कहे सुखकारी हो ॥2«।॥ 


५ 5, 


कुशल करण जिन कुशल जी. दादोजी परसिद्ध देव रे छाल । 
परगट परता पूरव, झुद्धे मन करता सेव रे छाल ॥१॥ 
प्रथ्वी माहे परगड़ी, सिवीयाणो गठ सुखकार रे छाल । 
जेलागर भत्री जेहां; नामे जयतश्री नारि रे छाल ॥२॥ 

तेरे संत्रींस समे, जायो ज्ञुम दिन जयकार रे छाल | 
सेंताऱें सपस लीयो, सहु अथिर गिण्यों संसार र छाहू ॥३॥ 
सदगुरु जिनचंदसूरिजी- सघले गुण देखि सुघाट रे छाल | 
शुभ महोरत सत्योत्तरे, पाटण में दीधो पाट रे छाल ॥४॥ 


गिरुवो खरतर गच्छ घणी, ज्ञिण शासन में जसवास रे छाल | 
देरावर पुर दीपती, निव्यासीय स्वर्ग निवास रे लाल ॥४॥ 
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सकट माहे समरता, दादौजी करें दुख दूर रे छाल । 
वेडी राखी वूडती, परसिद्ध ए बिरूद पडूर रे छाल ॥६॥ 
सेवता सुरतरु समो, दिन दिन दौलतिदातार रे छाल । 
विजयहप बंछित दीये, वंदे ध्मंसी वारंवार रे लाल ॥ण। 


६78 ॥) 
कुशछ गुरु नामे नवनिधि पामे, 
ध्यावे जेह सूधे मन सदगुरु, दिन दिन शुभ परिणाम ॥१॥ 
भर दुकूए अटवी वलि घाटे, वरी जूथ घणामे। 
कुशल खेम कुशल परसादे, ते पहुंचे निज ठामे ॥२॥ 
परता पूरण संकट चूरण, चावो चोरासी गच्छा में । 
धर्मंसीह कहे ध्याया धावें, करिवा सानिध कामे ॥३॥ 


( ४ ) 

दोलति दाता दो सुख साता, सहुजन मनन सुहाता राज । 
जे ढिन राता तुझ गुण गाता, ते रहे राता माता राज ॥१॥ 
दादा दादा जग जस वादा; मोह्या सहु नर मादा राज | 
टलइ अल्हादा सहु विषवादा, कुशल कुशछ परसादा 

राज ॥श। 
प्रवहण तार्या कष्ट निवार्या, अटवी माहि उवारया राज । 
विरुद संभार्या धर्मंसी धार्या; सेवक काज सुधार्या राज ॥३॥ 


श्छ्र धर्मवर्ड्न अ्न्थावली 





( £ ) 


प्रेस सन घारि नित पहुर परभात र, 

विविंध जसवास गुण रांस वादों। 
अमल अखीयात विख्यात एणे इला; 

दीपतों देव जग मांहि' दादों ॥१॥ 
घाट रिपु थाट जलचाट ओघट घणे, 

हणे सहु आपदा हुइ हजूर। 
सूरि सिरदार थ सकल सुख सेवकां, 

पूर नित कुशछ जिनकुशछ पूर ॥२ 
अधिक घण मकाड उफराड अवंगाहता; 

छसकरा तसकरा  पड्या छार। 
थींग गच्छुराज रो ध्यान मन ध्यावता, 

विकट संकट सहु निकट वार॥शा 

वंडकती भाजती वृडती वेडीया, 

पार उतार जिण विरुद पायो। 
तूस सेवक ठणा दूख साजे तुरत, 

धरमसी कुशल गुरु नास ध्यायों ॥४॥ 


+--६०६5८०८ 
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स॒वेया 
( ६ ) 
राजें थु भ ठौर ठोर ऐसो देव नोहीं और, 


दादो दादो नाम तें जगत यश गायो है । 
आपनगें ही भाव आय पू्ज छख छोक पाय, 
प्यासनि कू राण मामि पानी आन पायो है ॥ 
चाट घाट शत्रु थाट हाट पुर पाटण में, 
देह गेह. नेह' सो कुशछ बरतायों है। ' 
धर्मसीह ध्यान धरें सेवका कुशल करे, 
साचो श्री कुशछ गुरु नास यो कहायो है ॥॥१॥ 


( ७ ) कुशल सूरि छप्पय 


सरब शोम गुण सकल, साधुपति आप  साता। 
सिरवंता सिरि सिखर, सीछ शुभ सीख विख्याता ॥ 
सुद्ध चित्त सुखकार, सूरि जिनकुशल्सूर दुति । । 
सेवहि' सेवक कोड़ि, संब मत बात शेलू पति ॥ 
सोभंति अधिक सोभा जगति, सौम्यरूप सौजन्यवर | 
संघ ने सुख संपति दीयण, सदा सेव धर्मसी सधर ॥ 


(६. ४5 75) 
श्री जिन कुशछ सूरीश्वरु गावो गच्छराया। 
शुद्ध चित्त नित समरंता सुख होय सवाया। श्री १॥ 
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सेवे कुण सुर अवर कु; परिहरि प्रभु पाया। 

आहछिगे कुण आक कु, छंडि सुरतरु छाया ॥श५॥ 
मन गुद्धे ज़पतां मिले, मन बंछित माया। 

तेणि धमवद्धन घ्यों, गुण जिण ही गाया ॥शा। 


( ६ ) 


कुशल करो जिन कुशल जी दुख दूर निवारो । 

यो मन वछित दिन ठिने, विनती अवधारी ॥कु० १॥ 
तो समरथ साहिब छततें, दास दीन तुम्हारी! 

शोभा न व स्यामीया, एह वात विचारों ॥श॥ 
भेव्या में हिच तुम्ह भणी, थयो सफल जमारो | 
धर्मवर्द्त कहे माहरा, मन बछित सारो॥शाशा 


श्रोजिनचन्द्सूरि गीत 
जाति--सपखरो 


आज खरे उठे मुदे सारा गच्छा माहि 

साहि पातिसाहि' मे सराह वाह वाह। 
जाग्यौ जेन चंद सागी, सोभागी रागी जेन धर्म; 

चेरागी अधिके 

चरागी पुण्याइ जायी अधिक उदछाह।॥।शा 
रूडा रूडा उपदेश दे दे बड़ा बड़ा भूष 

कीधा, ध्रम्स रूप, खड़ा तडा सेवे पाय | 


मु 
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वाणि रा किछोल छोल वखाणे इलौछ आँणि, 

सूत्र रा अरत्थ सो गरत्थ द्यो वताय ॥२॥ 
सूरि मंत्र साधना सवाइ पाई अधिकाइ 

आसति अगम्म आइ साची हाथ सिद्धि। 
साचो जत्त तत्ततार ओऔहटी विपषमवार, 

वार तीन च्यार पाई पारिखा ग्रसिद्ध ॥श॥। 
उजाड़े पहाडे भाडे आया चोर धाडे आडे, 

राख्यो साथ ओट जाणे कीध लोह' कोट । 
जास वयण सिद्धि योग सेबका रा रोग सोग, 

बाये ज्यु' बातूल तेम जायें चढी चोट ॥७॥ 
साथी पंचनद जेण छाथी सिद्ध जेनचंद्र, 

जनसिंघ जेंनराज रतन अबीह'। 

ओप एण पाट धम्मवाट, साधा गज्ज घाट; 

पूज मोटे पुन्न धन्न धन्न धर्मसीह॥५॥ 


नं०---२ जाति कड़खो - 


पुण्य परकास परभात प्रयत्यौ प्रगट, 
भेटता भरम भर तिमिर भाजे । 
देखि खरतर सुगुरु एम दाख दुनी, 
रवि तण तेज तुझ भाल राज ॥१॥ 
अधिक ऊच्छाह' सोइ दिविस उगो इला, 
दुरित अधार सह दूरि डोछें॥ 


२३८ धर्मवर््धन अन्थावली 





( ५ ) रफसाउला 


चावौ गच्छ चडरासिय, भट्टारक बडभाग । 
गणघर श्री जिणचद गुरु, एओ सोस अथाग ॥१॥ 
बृ 
ए अत्थग्गरा, पूजर पर्गरा, 
यात्र चीजग्गरा, आवब उसंगरा। 
साधरोी संगरा, अग उपागरा; ः 
सूत्र छुच॑ंगरा, भेद अभड्ग रा। 
शंग तरंग रा, राग ्य रगरा, 
पापन पुण्य रा, दाखवें दिनन रा | 
संस आसन्‍्न रा) मेटियें मन रा; 
गम्स आगम्म रा; ज्ञान र॑ गम्म रा ) 
आखबे तत्त आगम्म रा, 
घोरी श्री जिन ध्रम्म रा। 
'पूज़तां पाय गुरु प्रस्स॒रा, 
जायें पाप जनम्म रा॥१॥। 
( ६ ) स्वेया 
चाक दूजे पत्चि दूज बंदत है कोक एक, ह 
५४ याकीो नित ही नरिंद वदत अशेष हैं। 


। शी प तो निशा की बेर, अथिर सी जोति होत, 
याके ज्ञान कौ उदोत भाहऊु सौं सुपेख हैं । 


गुरुदेव स्तवनादि २३६ 


वाक सब सोलर कला; सो भी दिन रन छीन, 
याक तो छतीस दून, दून रूप रेख हे । 
धर्ससी सुबुद्धि धार गुणसों विचार यार, 
चंद्सु तो जिणचद केते ही विशेष हैं ॥१॥ 
जेंसे राजहसनिर्सोँ राजे मानसर राज; 
जेस विंध भूधर विराजें गजराज सौं। 
जेसें सुर राजि सु जु सोभ सुरराज साजें, 
जसे सिंधुराज राजें सिन्धुनि के साज सौं ॥। 
जेसे तार हरनि के वृन्द सौं विराजें चंढ, 
जेसे गिरराज राज नद बन राज सौं 
जेंसे धर्मंशील सौं विराजे गच्छराज तेसे, 
राजें जिनचदसूरि सघ के समाज सों ॥२॥ 


तेसो ही अनूप रूप भावें आइ बढ़े भूष, 
चातुरी वचन कला पूरी पडिताइ है। 

तेसो ही अडिग ध्यान आगम अगम ज्ञान, 
। साचो सूरि मंत्र को विधान सुखदाइ है॥ 

तेंसी है अमल बुद्धि; साची है वचन सिद्धि, 
तेसों गुण जान तेसी सोभा हू सवाइ है। 

आओर ठोर गुण एक तो में सब ही विवेक, 
- ऐसी, जिनचन्दसूरि तेरी अधिकाइ हैं ॥३॥ 
जिणचंद यतीश्वर बदन को, । 
5 नर नारि नरेसर आवबत है। 
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सुकवि गच्छुराज नें निरख्ि उपम सजें, | 
तरणि जिम ताहरो वखत तोल ॥श॥ 
धस शोभा सकेले तेज वरते घरा, 
हारि नाठो तसस हेक हिलक। 
सूरि जिणचंद संपेस्खि सगला कह, 
किरणधर जेसम तुक भाग किल्‍लूक ॥|३॥ 
अगट परताप जिनरतन रो पाटवी, 
सकल सुख देण कवि कहे धर्मंसीह । 
सालियल तेज किरणांठ जिम भालता, 
... दलिद मेटें करे दौंकति दीह॥9॥ 
नं०---३ 


दे बेंकार करणें धर्म दा्खें, 

अधिको आर्णिद दें अधिकार ! 
साम न ल्‍य॑ जिणचद न ना रो; | 

नाठी तिण झूसे 
सुवे सात प्रियां रे सांह्यो, 

,गिणि पूरवछोौ बस गिनी। 
पूज तठें पिण घरता पगलछा; 

न सके रहि तिण ठास न नौ ॥२॥ 
राजें नगर जिणें गंच्छराजा, 

- दे देंकार घणा तिण देस। 


नाकार ।॥१॥ 
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न र्नों कोइ मुखें न छगावे, 
परहों नासि गयो परदेस ॥३॥ 
घरि हिच अरज रतन पाटोघर, 
साच कहे धर्मसीह सही । 
साग्यो देसि आफरती मुनें, 
ना कारो तु पासि नहीं ॥४॥ 
न० ( ४ ) 
चद जिम सूरि जिणचंद्र चढती कला, 
सोम आकार सुखकार सोहे। 
अधिक आणंद उलद्योतकारी इला; 
महीयले मानवा मनन सोहे॥१॥. 
आय नर राय जसु पाय छागे अडिग, 
देखता दलिद्र दुख जाय दूरे। 
प्रगट जसु पुहची परताप जागे प्रबल, 
पवर गच्छुराज सुखसाज पूर ॥श॥ 
घरत घर्मवाट मुनि थाट सोभा घरा; 
रतन से पाट मसहगाट राजें। 
जुर्गपरधान जंगम्म तीरथ जग, 
दोलति दिल्ल चढते बाजें ॥३॥ 
सकल गुण धार सिरदार सोभमा सधर, 
सवहू सौसाग संसार सारे। , 
धरमवर्द्धन धरें नास धन धन रा/ 
- अभिनव कल्पतरु एण आरें ॥४8॥ 
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बर॒ मसाव्ठ ताल कंसाूरलू बजावतः 
के गुरुके शुण गावत हे 
चहु मोतीय तलन्दुल थार भरें; 
नित सूहव नारि वधावत हे। 
धर्मसीड कहे गच्छुराज कु वंदत, 
पुण्य उ्दें सुख पावत हे ॥श॥ 
( ७ ) सबैया 
छाजति छवि चंदा मुख सुख कंदा 
अमल अमंदा अरबविंदा। 
भाजति भय झुदा शोस सुरिदा, 
फेटत फंदा दुख दंदा॥ 
ढुति जाणि दिणंदा, सेवहि बृंदा, 
| हाजर वंदा राजिन्दा। 
कहे धर्म कविंदा अति आणंदा, 
जगति जतिदा जिणचंदा ॥१॥ 
शोभत सुखदानी श्री गुरुवाणी, 
सकल सुहान्नी सुनि आणी। 
कलि कमल कृपाणी, सिव सहिनाणी, 
गुणिजन जाणी हित आणी ।॥ 
चुधजनहि बखाणी अन्य लछिखाणी, 
ह | रस कर सानी दुख हानी। 
धर्म्सीह सुजानी पुृण्यग्रधानी, / 
कुशछ कल्याणी महिमानी ॥२॥। 
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(८) गहुली 


धन धन दिन आज नो छेखे, बलि हरख्या सघ विशेपें। 
अंग उलट. घरिय अशेषे॥ १॥ 
पाटोधर पाटीये पधारो, अम्हची विनती अवधारों ॥आ०॥ 
चोपडा गणघर्‌ कुरूचन्द, सहसकरण सुपीयारदे नंद। 
खरतर गच्छ अधिक आणद ॥ २॥ पाटो० ॥ 
सदगुरु जिनरतनसूरिद, पाट थप्यो अभिनव इद्‌। 
चढती कला श्री जिणचद ॥ ३ ॥ पाटो० ॥ 
हियछोी नयणा अति हष, दुख जाय परा सहु दरसे । 
तुम्ह देखण न सहु तरसे ॥ ४ ॥ पाटो० ॥ 
सुणता उपदेश तुम्हारी, अति हरख्यो चित्त अम्हारी। 
तुम्ह दरसण मोहनगारों ॥ ५ ॥ पाटो० ॥ 
पूज बदन नी सन रलीया) सहु कोइ श्रावक मिल्लीया । 
दरसण दीठा दुख टछीया ॥ ६ ॥| पाटोौ० ॥ ।' 
पूज मूरति मोहन बेल, वलि वाणि सुधारस रेछ॥ 
पूज चाल गजगति गेल ॥ ७५। पाटो० ॥ 
मिल सिल सब सूहव आदें, गीत सगल गहुँली गावे । 
बलि तंदुछ मोती बधाबे॥ ८॥ पाटो०॥ 
पूज प्रतपों अधिक पुन्थाइ; नित विजयहरष सुखदाइ। 
भधर्मसी कहै शोभ सवाई ॥ ६ ॥ पाटो० ॥ 
४ । 


ही? 


ग्प्र्र घर्मवद्धन सन्‍्धावली 


(६) गा गति 
राज खरतरगच्छ राजवी, नित नित हो नवलू नूर । रा० । 
जिणचंदसूरीसर जग जयो, उछसत हो पुण्य ने अकूर ॥१॥ 
विद्याधर वड वखतावरु, महियलमें हो महिमा महिमाय | 
राड राणा सोटा राजीया, पुदवीपति हो छागे जसु पाय ॥ रा०२ 
सहु कु सुखदायक मुख सोहे, देखता हो दुख जाये दूर ॥| रा० ॥ 
जसु सूरति अति सोहासणी, सोहे सोहे हो श्री जिंनचदसूर । रा ०३ 
चावा जगि गणघर चोपड़ा, 
बरदाइ हो जसु वंश विख्यात ॥रा०॥ 
सुत सोह्दे सहसासाह नो, 
मतिवंती हो सुपियारदे मात ॥रा० ४॥ 
श्रीजिनरतनसूरीसरू, 
जोग जाणी हो जसु दीधो पाट। 
जसु जस जागे इण जगत मे, 
गावइ गावइ हो गीता रा गहगसाट ॥६॥ 
गुरू छाज छतीसे गुण, 
भट्टारक हो जग्रि मोर्ट भाग। 
शुरू क्रिया नित साचव, 
सगला से हो जेहनो सोभाग ॥ ६ ॥ 
ओऔयुगप्रधान यतीश्वरु, हे 
देखता हो हुवे. सफलो दीह । 
नित विजयहरप चंछित दीये, ५ 
धरि भाव हो गाव घरमसीह ॥०॥ 
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( ५० ) जिनचंदसूरि गीत 


साधु आचार सुविचार सखरी सुमति, 
ह छतीसे गुणे करि जागीयो वडी छति | 
साधियोौ सूर म॒त्र ग्रही देवा सकति, 
साघुपति साधुपति साधुपति साघुपति ॥१॥ 
धींग घोरी वह्े रतन र पाट धुर, 
पाउ धारे तिक गिणा धन देखपुर | 
सुदृद्धि जिणरी हुवब जाणि परसन्न सुर, 
चंद गुरु चद गुरु चंद्र गुरु चंद गुरु।॥ २॥। 
चत्त सिद्धान्त रा तेस व्याकरण तरक, 
गात्र जिण रो सदा ज्ञान सुधें गरक | 
उदे गरछ खरतरे आज ऊगी अरक, 
भट्टारक अ्द्टारक भद्टारक भद्टारक ॥ ३ ॥ 
सूरि जिणचद श्रीपूज शोभा सधर, 
| बडा जिनदत्त जिणकुशल जसु दिये धर । 
श्री धर्मसी कहे सुजस सगले सखर, 
जतीसर जतीसर जतीसर ॥ ४ ॥ 


न० २५ 
थिया केइ दिवस मन कोड़ करता यकां; 
«पुण्य करि आज अभिलाप पू्गो। 
पूल जिणचंद रा चरण युग पखता, 
आज सूरज सही भर्तो डगो॥श! 
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धन्न धरती जठे पूज पयदला धरे, 

सहू इस साभरे देस सार। 
इपि स्च्छराज धन आज हुआ अमस्हे, 

धन्न वलि तरणि जग किरण घार॥रश। 
वाणि वाखाण री जाण अन्त बदें, 

प्रेम सन  धारि परवीण पीवें। 
गोत्र गणघार गुणधार भेव्यो गुहिर, 

दीपियो भरछों रवि जगत दोौीवें॥१॥ 
रतन पटधार वडवार वरतो रिघू, 

विधू धरि मेर धर. जाव वरतें। 
धरो चिर आड गच्छराड धर्मशीरू धर, 

पुहची किरणारक जा प्रगट परतें ॥४॥ 


जिन चंद सूरि दोहा 
वारू सरव विवेक, इतरों जाणों आपथी। 
अम्ह ने दीजे एक, रितु परिमाण रतन उत्त ॥ १ ॥ 


(३९ ) जिनसुखसूरिपद महोत्सव 
ढाल---चरण करण धर मुनिवर 
उदय थयो धन घन आज नो, अगसत्यों पुण्य अंकूरों जी । ह 
वद्या आचारिज चढती कला, नामे जिनसुखसूरोजी ॥शा 


सूरत सहर जिणचद्सूरि जी, आप्यो आपणो पाटो जी । 
महोत्सव गाल बाज माडिया। गीतां रा सहगाटों जी ॥शा 


गुरु गीतादि संप्रह २४५ 





पारिख साह भरा पुण्यातसा, सामीदास सूरदासो जी। 
पदठवणों कीधो सन प्रेमसु, वित्त खरच्या सुविछासो जी ।३। 
रूडी विधि कीधा रातीजुगा, साहमीवच्छुछ सारो जी। 
पटकूले कीधी पहिरावणी, सहु संघने श्रीकारों जी ॥४॥ 
संबत्‌ सतरे वासठ समे, उच्छव बहु आखाढो जी। 
खुदि इग्यारस पद महोत्सव सज्यो, चंदकछा जस चाढो जी ।£ 
साहिलेचा वहुरा जगि सलछहीये, पींचा नख परसंसो जी । 
मात पिता रूपचंद सरूपदे, तेहने कुछ अवतंसोजी | ६ ॥ 
प्रतपोी एह' घणा जुग गच्छपति, श्रीजिनसुखसूरिदों जी । 
श्रीधर्मसी कहे श्रीखंचघने सदा, अधिक करो आणंदो जी ॥ ७॥ 


(२ ) कवित्त 


सकल गुण जाण वाखाण मुख सरसती, 

कलाधर अवर नर मींढ केहो। 
खरे आचार सुविचार जस खरतरे, ह 

जेनसुखसूरि. जिनचंद जेहोँ ॥१॥ 
सुगुरू निज सूरिमंत्र हाथसु सुपीयो, 

दीपीयो दशो दिश झुजस दावो। 
कमछ चढ़ती कला देखि सहु को कहे, 

“चंद्र पाठ दूसरों चंद चाबों ॥२॥ 
अगम आगम तरक शाख्र जाणइ अथ,- 

छात्रधर छुहु. छक गुण छाजइ। 


ढ)0 


र्छ््द धर्मचद्धन प्रन्थादली 





तरंग रिखराज जेहाज जिम तारबा, 
रतनहर राजहर रीति राजड़ ॥३॥ 
'वडी छति सति उगति ऊुंगति रहणी वडी, 
सहिपति बड़ वडा वयण मोहे। 
भरें धर्मशीक सोसाग्य ल्‍यें भर भला, 
सूरिवर सिहर सुखसूरि सोहे ॥४॥ 
(३) जिनसुससूरि छप्पय 
सकलछ साख सिद्धात भेद विधि विधि रा भाखे। 
अबछू धरम उपदेश, दुस्स इृष्ठाते दाख॥ 
बड़ि पहुंचि व्याकरण तास समवड क्ुण तोले। 
जोडे तरक जुगति बहुत झुद्ध संस्कृत वोले ॥ 
खरतरे सदा दीसें खरी, असिद्धि भरी पुन्य पूर री। 
इकबीस चौक गच्छ से अधिक, सोभा जिनसुखसूरि री ।१। 
(४) जिनसुखसूरि श्रमृतध्वनि 
खरतरगच्छ जाणें खछक, सयल गुणें सुसमृद्ध । 
शोभा जिनसुखसूरि री; सहु विधि धरा प्रसिद्ध । 
चाल--धरा असिद्ध द्धज जस वद्ध, 
ध्यान लवद्ध छ्विंपणा सुद्ध धीमा बुद्धि, 
धघुनि धन रुद्ध छूण विरुद्ध, 
द्वेपन धंध द्वीरज सिद्ध द्वोरी सुद्ध, 
द्रोत विरूद्ध द्धंसि कुवुद्धि, 
द्वुवत परिद्ध द्धारण निद्ध द्वन गुरू बुद्ध+ 


् 
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द्वूर पद दिद्ध दरि हथ सिद्ध, 

द्वी गुण गृद्ध दरि ततछद्ध द्धाम सुलद्ध, 

द्वरणी मद्ध द्वाक प्रसिद्ध, 

धूम सी किद्ध ध्वनि अम्रत सुविशेष ॥| १ ॥ खरतर० 


( ५ ) जिनसुखसूरि चद्रावला 


सहु धरमा सिर सहरौ रे, श्री जिन धरम सुजाण; 

खरतर गच्छ सोभा खरी रे, भट्टारकीया कुछभाण | 

कुलभाण रे जाँण वारू किरिया धर्म बखाण, 

पूज विराजइ पुण्य प्रमाण, जिनसुखसूरि अखडित आण ॥१॥- 
श्री गच्छुनायकजी रे; श्रतपों बहु जुग पाठ, 

खाटउ जस खरोजी, वरतो सघरम वाट | दाटो दुख परोजी २ 
_ साहलेचा वहुरा सही रे, पुहवी गोत्र प्रसिद्ध । 

रतनादे रुपचद नड रे, सुत ए गुणे समृद्धरे। 

सुत ए गुण समृद्ध सार, आणी मन वइराग अपार 

संयम जिण छीधौ सुखकार, अधिक भाव भलइ आचार॥ ३॥ 
श्रीजिणचंदसूरिंद जी रे; सें हथ दीधौ पाट | 

महोछव सूरेत मंडिया रे, गीता रा गहगाट। 

गीता रा गहगाट रे खास, दीपइ पारिख सामीदास । 
पद्ठवणों कीधो परकास, विलस्या वित्त लीधौ जसवास [४ 
महिसा मोटी सहियले रे, हुआ हरष उच्छाह | 

चचन कला वख्राण नी रे, वाखाणें सहु वाह वाह । 


२४८ धर्मवद्धन भन्थावली 





बाखाणें सहु वाह वाह रे लेख, आगम भणिया शास्त्र अशेप, 
श्री जिन धर्मशीलू सुविशेष, राज श्रीपूज चढती रेख, जी 
गच्छना ० ।। £ ॥। 
(६ ) सवेया 
गुरू जिणचंटढ सूरि आप हाथ पाट दीनो, 
कीनो है महोछ॒ब पुर सूरत सनूर जू। 
विल्स्यो वित्त वाह' वाह चौरासी गच्छे सराह, 
देखें त॑ विशेषें मुख होत दुख दूर जू। 
उदें को अंकुर किघधु पुण्य ही को पूर किघु, 
सूश्मित्र साधना की सकति हजूर जू। 
इंट्रभूति अवतारी साचो धर्मशीरक घारी, 
सवही कु सुखकारी जेनसुखसूर जू॥१॥ 
( ७ ) द्वुपद राग--रामकली ( रामगिरी ) 
जिनसुखसूरि सुज्ञानी, सेवो भवि जिनसुखसूरि सुज्ञानी । 
सब शुण रायक श्री गच्छनायक, सुखदायक सुबविधानी ॥ ९॥ 
चवद विद्या सहु विधि चतुराई, प्रकृति भी पहिचानी | 
श्री जिनचंद सुगुरू पद सुंप्यो, वरषत अमृत वानी ॥२॥ सेवो०॥। - 
चखत बडे गुरू तखत विराजत, महिमा सब जगि सानी। 
शुद्ध क्रिया धर्मशील सु मारग, सब ही वात सयानी ॥१॥ सेणा 
(८) द्वपद--धन्याश्री ह 
गावौ गावो री गच्छुनायक के गुण गावो । 
श्री खरतर गच्छु अधिकी सोभा, चौरासी गच्छ चावोरी । ग०१- 
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धन घन श्री जिनचंद पटोघर; दीप चढ़तो दावो। , 

सकल कछा जिनसुखसूरीसर; पग बद्या सुख पावो ।गच्छणर। 
वाणी सूत्र सिद्धान्त बखाणे, विधि सु बंदि बधावी। 

ए गुरू श्री 'धर्मशीछ” आचारी, सहु में सुजस सुहावी गच्छ ०॥३॥ 


(६ ) भास गीत गहु ली 


ढाछ--सोरों सन मोह्यों पूज वादण सौं 
भलो दिण उगौ आज आपगंद सीं, गुरू बाद्या छाधो ज्ञान ॥| 
सुणिस्या उपदेस सुहामणा, धरिस्या साचउ धर्म ध्यान |भलो ०१२, 
नित करध्या समकित निरमछो, निरसलछ जिस गया नीर ।सलो० 
तजस्यां संगति निगुणा तणी, सुगणा सु करिस्यां सीर ।भलो०२। 
मिल आवोी सहिया मरूपती, सुन्दर करि जुभ सिणगार |भलो० 
गुण गावौ श्री गुरूदेव ना, ओ सफल करो अवतार। भछो० 
सगवत गणधरे भाखिया, सहु सूत्र सुणावई सार । भलो० 
जिन थी शुभ मारग जाणिये, एहवी जे करें उपगार | भलो ०४ 
जयणा करिये जीवा तणी, जतने भरिये पग जोई । भ्षो० 
वड़का रो वि कीज विनय, मन कपट न करिस्यो कोई ॥४॥ 
खादे जस अधिकउ खरतरा, जिण शासन शोभ सुजाण |भछो० 
करणी सखरी पुन्य री करे, भछा श्रावक कुछ रा भाण भणाक्ष। 
बरते दिन दिन हि' वधासणा, सहु सुजस करे संसार | भछो० 
धर्म हेत उपाध्या धरससी, श्री सघ सदा सुखकार | भ० ॥ण। 


हि 4 
-4&8$--- 
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गुरु गहुली 
( १० ) ढाल--चवेत्ररी आगे थी कहै | ए० 
सिणयार सार वणाइ सुन्दर, चुंनमडी ओंढी सुचंग। 
घर हाथ थाल विसाल ले, आयी अति उलुरंग। 
सहु मिली सहिया शुण गायों गहुंडी गीत॥१९१॥ 
सुगुझ बधावों सु रीति, पुन्य घरि बह प्रीति ॥ सहु० ॥श। 
पस्तुरि केशर  कुकमा, करि रोल भरीय कचोल। 
सन रंग सा साडणा, अधिके भाव इलोलछ ॥ सहु ॥१॥ 
चोकुण चिहु दिशि च्यार चोकी, चौकोर फूलड़ी . चंग। 
कलीए हसता कमल ज्यू, सोहे अति ही सुरंग ॥ सहु० ॥४॥ 
साथीयों सुन्दर विचे सोहे, सोह़े सगछा. मनन । 
संसार इस सफलो करे; धन अस्मकादे धन्न ॥ सहु० ॥४॥ 
चोखा अंखडित लेइ चोखा- माहि'. मोती सेलछि। 
सुहव॒ वधाव सुरुरू ने; बधती मोहनवेलि॥ सहु० ॥ह॥ 
नमती . करंती . निमछना, छुलि छुलि छागे पाय। 
सुख विजयहर॒प रहे सदा, धरमसी कहे घरि साव ॥सहु० ॥ण। 
---$६68/--- 
( १३ ) सुगुरु व्याख्यानगीत 
ढाल---धर्म जागरीया नी० 
सरस वखाण सुगुरू तणोी, मन भवियण ना मोहै रे। 
सुणिवार्ने तरसे सह, सकल गुण करि सोहे रे | सरस०ण। ए। 
राग सिधत तण रसे, भेद भलीपर भाखे रे। 
मिसरी दूध सिल्‍या थका; चतुर भली पर चाख रे ॥सरस०ार॥। 
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प्रकृति जुदी पुण्य पाप नी; बतालीस वयासी रे। 
सुगुरू कहे समझाय ने; भगवते जे भासी रे ॥ सरस० ॥१॥ 
दस दृष्टान्ते ठोहिछों;, आवक नो कुछ सारू रो। 
संगति वलि सदगुरू तणी, पामी पुण्य प्रकार रे || सरस०।४॥ 
धरम नरम सन जे धरे, भरम करम' ना भाजे रे। 
चरम जिणंद कहें ते चढ़े, परम मुगति गढ पाजे रे ॥सरस०॥५॥ 
वाणि विविध विचार सु; प्राणी न॑ परकासे. रे। 
जाणी नें करिस्य जिके, वरस्थ मुगति बिलासे रे ॥ सरस०॥६॥ 
इण सवि सुख अधिका रूह, विजयहरप जसवासो रे। 
धरम करो धर्मंसी कहे, इण उपदेश उलासो रे ॥ सरस० ॥७॥ 


( १२ ) छप्पय--क का बारहखडी पर 
करण अधिक कल्याण;  क्ाज साधन शुभ कामित। 
किलक भार किरणाछ, कीध जिण निर्मल कीरत ॥ 
कुछ दीपक बलि कुशछ, ऋर नहिं मन हृग कूरम । 
केवल धर्म केलवण, केहणिया केतछर श्रम ॥ 
कोश गुण रतन को इण समो, कोटिक गण कौमुदीयवर । 
कज सम मुख कंठ कोकिला, कःहु जिनसुख जन सुखकःर । 
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श्री जिनमक्तिसरि गीतम्‌ 
ठाल--आपएा्े भेद्ध आवे ए देसी। 
“जिनभक्ति' जतीसर बंदी, चढती कला ठीपति चंदी रे । जि०। 
खरतर गच्छ नायक राजे, छत्नीस गुणे करि छाज रे १ जि०। 
श्री 'जिनसुख सूरि! सनाथं, दीधी पद अपणे हाथे रे | जि० | 
श्री (रिणीपुर! संघ सबायों; महोछ॒व कीधों मन भायो रे ।२। 
सेठिया' चंसे सखुखदाई, श्री जिन धर्म सोम सवाई रे | जि० । 
हरिचिंद” पिता धर्मधीरो, 'हरिसुंखदे! उबर हीरो रे ।३| जि०। 
लघुवय जिण चारित छीधो, सद्गुरु ने सुप्रसन्‍न कीधो रे ।जिं० 
विद्या जसु हुई वरदाइ, पुण्ये गुरु पदवी पाई रे ।४। जि० । 
प्रगटयो जश देस प्रदेसे, वरते आजा सुविसेसे रे | जि० । 
वार्ट सहु देस वधाइ, खरतर गच्छपति सुखदाई | ४ । जि०। 
संबत 'सततर॑ उगुण्यासी, जेष्ठ बदि त्रीज' पुण्य अकासी रे ।जि० 
सहु सुजस रिणी संघ साध्या, इम कहे 'घर्मंसी' उपाध्या रे ।। 


॥ श्रावक करणी ॥ 


ढाल--हिवराणी पदमावती 


श्री जिन शाशन सेहरो, वढु जिनवीर | 

देशविरति धर्म उपदिस्यों, धरे श्रावक धीर ॥१॥ 
आवक नी करणी सुणो, सद्रुरु कहे सार । 

जे आदरता जीवड़ौ, पामै भव पार ॥०आा.॥ 


ह 


क्ज 
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पांछुली रात प्रभात रो, तजि रूघ अज्ञांन । 

वे घड़ी एकात वेसि ने, ध्यावे धर्म ध्यान ॥शा श्रा ॥ 
उतस कुछ हुँ उपनो, पूरबलें पुन्न। 

जतन करी जिन धर्म ने; राखें जेम रतन्न ॥७॥ श्रा. ॥ 
घुरि समकित साचौ धरे, नित गुण नवकार,। 

आदर पर उपकार सुं, बरतें विवहार ॥५४॥ श्रा. ॥ 
करि न सके तोही करे; मनोरथ मन माहि। 

बत बार धारे बली, चारित नी चाहि ॥६॥ श्रा 
देव जुहारी दिन उदय) गुरु वदि सुज्नान। 

सांभलि उपदेश सूत्रनो, गिणे धन दिन ज्ञान ॥७॥ श्रा,। 
बादि कहे देज्यी वलि, भात पाणी राम । 

भोजन कीज भाव सौं, पात्रा पढ़िछाभ॥ आरा, ॥८॥ 
पच्चखाण पूरे पारता; कहे तीन नौकार। 

घर सारू थोड़ी घणौ, करे पुण्य प्रकार ॥ श्रा. ॥६॥ 
पाणी छाणे, प्रेम सूं, दिन में दोई बार। 

जीवाणी पण जतन सु; राखें सुविचार ॥ श्रा, ॥१०णा। 
' पीसण खाडण छीपण, राघण  रघाण। 

छे कूटो छ/्कायनौ, जयणा करे जाण॥ श्रा, ॥११॥ 
चक्की चूल्हे चद्रुया, तिम घृत ने तेल। 

ऊघाड़ा राख्या ईया, बंधे पापनी वेल ॥ श्रा. ॥१श॥ 
-बावीस अमक्ष जे वोलिया, तजं परहा तेह'। 

चवदे नेम चितारता, इण छाभ अछेह'॥ श्रा, ॥१३॥ 


२५४ धमवंड़े ने अन्यावली 





साहमीवबच्छल साचवे, साधुनी करे सेव । 

आखड़ी बृत पचखाण री, टाले नहीं टेब ॥ श्रा, ॥१४॥ 
कूडा कथन रखे करा, सुस कूड़ी साख। 

थापण सोसो मत करे, रिद्धि पारकी राख ॥ श्रा, ॥१४॥ 
सावू साजी सहित ना, विप ना व्यापार। 

पाप विणज टाले परां, जिम होइ जेंबार ॥ श्रा, ।।१६॥ 
व्यापार छुद्ध करे वढी, निम होइ ग्रतीति । 

पाप किया ते पड़िक्मे, अतिचार अनीति ॥ था. ॥१ण॥ 
पांच तिथे टाले परो, अधिको आरम्म | 

परहरे निनन्‍्द्रा पारकी, दिल न घरे दम्भ ॥ श्रा, ॥१८॥ 
पीता री परणी प्रिया, राखे तिण सु रंग। 

शील धरे न कुरे सही, पर स्त्री प्रसग ॥ श्रा ॥१६॥ 
जूबा असुख कह्माजिके, साते कुत्यसन्न। 

सेवें न कोई सर्वथा, धरसी ते धन्न॥ श्रा, ॥ २०॥ 
पोसा परवे पाखिए, करे मन में कोड़ि । 

गुण गाए गुरुदेव ना, दरखे होडा होडि ॥ श्रा. ॥२५॥ 
सुड़ने दाणबइ गास जो, खड़ो खेनत्र अखंड । 

उपदेश न दिये एहवा, दोप अनरथ ढड ॥ आ ॥२२॥ 
रात्रिभमोजन नादरं, इण दोप अपार। 

सेज रात्रि सूचता, वल्लि कर चौविहार ॥ श्रा, ॥२३॥ 
जो सूता कोइ जीवन, जोखो हुय जाय। 

तो पचखाण सहु तणी, करे सन बच काय ॥ श्रा.॥२७॥ 
-सहु श्रावक नित साचव, एतो कुछ आचार | 

धन ते कहे श्री घर्मशी, सुख लहें श्रीकार ॥ श्रा. २५ 

“-+६क ०:६४:--- 


शास्त्रीय विचार स्तवन संग्रह 
४४ आगम सझ्या गर्मित वीर जिन स्तवनम्‌ 


देवा ना पिण जेह छ देव, सहु देविंद करे जसु सेव । 

ते नम्म श्रीदेवाधिज देव, वचन सुणों तेहना नितमेव ॥१५॥ 
ञ' सह नें सुख ए जगदीस, वाणी तेहनी विश्वाचीस । 

अरुष्या आगम पतालछीस, सख्या नाम कहुँ सुजगीस ॥२॥ 

श्री आचाराग पहिलो अंग, सहस अढी ए सूत्र सुचगे। 
सुयगडाग वीजो श्रीकार (सुविचार), सख्या इकवीससे सुविचार ३ 
तीजो ठाणा अग॒सुपतिदट्ठ, सूत्रेसइच्रीससे सतसद्ि | 

चौथो समवायाग सुजाण, सोलेस सतसठ खछोक प्रमाण ॥४॥ 
पचम भगवती सूत्र सुधज्न, पनर सहस सतसंवावन्न। 

ज्ञाता धर्म कथा अग छट्ठ, हिंवणा पच हजारे दिद्ठ॥४॥ 

सत्तम उपवासग द्सासार, वोल्या अठसे ऊपरि बार । 

अट्टठम अतगड सूत्र कहेड, ःछोक स ख्या आठस ने नेऊ ॥६॥ 
नवमी अग अणुत्तर उबवाय, इकसो बाणु सानकहाय । 
अश्ृव्याकरण दसमो परकास, एक सहस ढोयसे पचास ॥७॥ 
सत्न विपाके इग्यार्म अग छोक वारसे सोले स ग। 

अंग इग्यार सूत्र मिले थाय, पेंत्रीस सहस दोइ से आ्राय ॥८॥ 





२८ धर्मवद्धंन अन्थावली 
ढाल --सफल ससार नी ॥ 


वार उपागसे मथम॒ उबवाइया, पनरसइ सूत्र परिमाण पिणपाइया। 
रायपस णिया वीय उपाग में, दोइहज्जार अठद्दोत्तर मन गर्मा६। 
त्रीय डपाग जीवाभिगम जाणिय॑, च्यार हजार सो 
सात परिसाणिय । 

चडथ श्रीपनवणा डबं गरकासिय, सात हजार सयसात 

सत्यासिय ॥१०॥ 
पाचमो जंवूपन्‍नति सुविसालए, चउसहस एकसौ वलिय छेंतालए | 
चंद्पन्नतिया छट्ठ वाबीस सं, सत्तम सूरपन्नति संख्या इस।११ 
अहम नाम निरयावल्ती कप्पिया, नवस उवंग इसकप्पवड सिया। 
पुण्फिया दशस इग्यार पुफचूछीया, एम वन्नीदशा वारम 


/ अनुकूलिया ॥१२५॥ 
अट्ठम आदिथी उबंग पाचे मिली, शतक इग्यार संख्या इसी 
हे साभली । 


वार उपांगनो मेल भेछो वसे, सहस पच्चीस नें वि 


सया सातसे .॥ १३ ॥ 
मूलछ सूत्र सो सबा तेण मिलतो कहो, विशेषशावश्यक सहस 
पाचे लय । 


जे दाखिय॑ 
दूसरी मूलसूत्र सातस : देशवियकालिक भव्यजन 


भाखिय ॥ १४ ॥ 
पाखियसूत्र ने मूलसूत्र तीसरी, तीनससाठि संख्या 


5 


मता वीसरो ! 


हि र्ड 


ई 


शास्नरीय विचार स्तवन सग्रह २७७ 





उत्तराध्ययन दोइ सहस सुविचार ए, मूल सूत्रसहु सवाआठ 

' . हजारए॥ १४ ॥ 
सूत्र नंदी सरस जाणिय सातस , अलुयोगद्वार उगणीससो 
2 ह सन बस । 
एतल ए थया सूत्र गुणत्रीसए, जे बच नित्य व्याख्यान 
सुजगीसए ॥ १६ ॥ 


ढाल--नदुल राशि विमलगिरि थापी 


छ छेदे महानिसीध निशीथ, पाच सहस गिणिज इवीथ। ४ 
'बृहत्कछप बीजों बाखाण, च्यारसे चिहुतर संख्या जाण ॥१७॥, 
व्यवहार सूत्र छ से सुविचार, द्शाश्रुत स्कंध शत अद्वार | 
पचकल्प ते पचम छेद, सवा इशग्यारसे सख्या वेद ॥१८॥ 
छठी जीतकल्प इण नाम, इकसौ पाच छ कह्मा आम । 

दसे पइनना हिच इस दाखे) सूत्ररुची ते हीय राख ॥१६॥, 
' चउसद्ठि गाह' तणो चौसरणो, धरमी जन ने मनसे घरणो । 
वीजौ आएर पंचक्खाण, चडरासी गाथा परिमाण ॥२०॥ - ८ 
तीजो महा पचखाण कहीस, गाथा इकसो नइ चौत्रीस । 
“ चोथौ भत्त परिण्णा चाह, इकसों ने इकहोत्तर गाह ॥२१॥ 
पंचम पयन्नों तंदुलवेयाली, च्यारसे गाह भली तिहा भाली | 
छुट्टो चन्दाविज्वा गाह, इकसोौने छिहुतरि अवगाह' ॥२२॥। 
गणविज्ञा ए सत्तम गणियें; भाव भरत सो गाथा भणियें | 
मरणसमाहि अद्ठम पयत्न, गाहा जिंदा छस्स छप्पन्न ॥२३॥ 


हम 


म्‌५८ धर्मंचद्धंन अ्न्धावली 





देवेंद त्थय नवमी होइ, दाखा तिहा गाथा सय दोइ ॥| 5 
दशम सथारपयन्न सबासो, दसे सताबीसस परकासो ॥२४। ह 
अंग इग्यार ने उपाग बार, मूल सूत्र चड नदि अणुयोगद्वार | 

छ छेद दश पयन्ना मेलीस, ए सूत्र आगस पेंतालीस ॥२४॥ 

सूत्र पेंतालीस आगम सख्या, सहस अठयौत्तर सातमें काश्षा । 
आज ऊनाधिक प्राय एह, तंत तौ केवलि जाण तेह ॥२६॥ 

सूत्र निजुत्ति चुर्णि ने टीका, एहना वहु विस्तार अजीका । 

छलख गरुणचालीस सहस्सा, पाचसे छत्तीस जाण रहम्सा ।२७ 


कलछसः:--इमइण मरते आज वरते, भव्य जीव जिके सही ! 
आसता आगणी तत्व जांणी, वीर वाणी सरदही ॥ 

त्रिहुतर जेसलमेर नगर, विजयहर्ष विशेष ए | 

धरमसी पाठक तवन कीथधौ. दुरस पुम्तक देख ए ॥२८॥। 


२४ जिन गणधर साधु साध्वी संख्या गभित स्तवन ८ 


आदीसर पहली अरिहंत, गणघर चौरासी गुणवत । 

अणम सहस चोरासी साध, साध्वी त्रियछाख गुणे अगाध ।१। 
अजितनाथ वीजो मन आएु, प्रणमीज गणधर पंचाणु । 

साहू इकलख वंदो भवियां, त्रिण रूख वीस सहस साधवीयां ।२ 
हिच संभव जिन तीजो होय, गणघर एकसो ने बलि ढोय । 

ढुइ छख साहु साहुणी सार; तीन छाख छुतीस हजार ।३। 
अभिनंदन चोथो जिनराय, गणघर एकसौ सोल कहाय । 

त्तीन लाख मुनि संख्या भाख, आर्या तीस सहस छः लाख ४ -: 


शास्त्रीय विचार सतवन सम्रह.. .. २६६ 





ढाल--चौपईनी 


'पाचम सुविधि जिनेसर सेव, सो गणधर ध्यावो नित मेव । 
तीस सहस तीन छाख भुनीस, साध्वी पचछख सहसे तीस ।४। 
'पद्मग्रभु प्रणमु परभात, गणधर जेहने एक सो सात । 

'त्रिण छक्ष तीस सहस अणगार, साहुणी चउछख वीस हजार । ६। 
श्री सुपास जिणवर सातमो, नित गणधर पंचा््ण नमो । 

छाख तीन मुनि सूत्रे साख, साध्वी तीन सहस चो छाख ४ 
अठ्ठम जिन चदग्रश;ु नाम, गणघर ज्याणु गुण गण धाम । 
'छाख अढ़ी मुनि वदो भवी, चोलख सहस असी साधवी ।८। 


ढाल २ हैम घड़यो रतने जड़्यो खुपो, एहनी । 


लवसो सुबधि अठ्यासी गणधर मुनि रूख दोड़ । 
साधवी त्रिण छाख बीस हजारे अधिकी होइक्‍़ । 
सीतरू द्सम इठ्यासी गणधर झनि छख एक | 
साहुणी पिण इक छख हीज अधिकी छएण विवेक । ६ । 


सहस चौरासी मुनि इस्यारम श्रेयास सार। 
छिहुतर गणधर साहणी इग रूख तीन हजार । 
वासुपुज्य जिन वारम जसु छासठि गणधार | 
इक लख साहुणि बहुतर सहस कह्यमा अणगार । १० । 


साहु अडंसठ सहस, सतावन गणघर जाण, 
सतेरस विमरू अज्जा छख उपर आठसें आण । 


२६० घर्मवद्धन सन्धावली 





चवबदम सासि अनत पचास कल्मा गणराय, 
छासठ साधने वासठ साधवी सहसे सिलाय । ११ । 


पनरम धरम तयालीस गणि चौसठ हजार, 
साहु साहुणी वासठ सहस अनें सय चार | 
. बासठ सहस जतीस .छतीस गणाधिप सति । 
सोलम अज्जा इगसठि- सहस छुसे बलि तंत | १२ । 


ढाल ३ पुरदर नी । 


साठ सहस मुनि पेतीस गणघर सतरम कंथु । 
साध्वी साठ हजार ने छसे बोली भ्न्थ । 
तेत्नीेल गणघधर अट्वारम अरि पूरे आस । 
साध्वी साठ हजारे साहु सहस पंचास | १३ । 


सहिनाथ उगणीसस *. साहु सहस चालीस । 
साहुणी सहस पंचावन, गणघर अट्वावीस । 
वीसम मुनिसुत्रत जसु साधु तीस हजार । 
सहस पचासे साध्वी गणधर जास अढ़ारं | १४ । 
इकबीसम नमसिताथ नस सतरें गणईस । 
वीस सहस मुत्रि साध्वी सहसे इगतालीस । 
नेसिनाथ वावीसम साहु सहस  अठार । 
साध्वी सहस चालीस गणघर जास इस्यार | १४ ६ 
सोछ सहस साहु तेच्रीसस पास जिणेस । 
दश गणघर साहुणी अठतीस हजार गिणेस । 


हि 


शाश्लीय विचार स्तवन संग्रह' श्द्व१ 





चौवीसस वरद्धसान नम गणघार इग्यार। 
चवदे सहस जतीस, साहुणी छतीस हजार । १६। 
चौवयीस जिनना चौदहसे बावन गणघर एम । 
साहु अठावीस छाख सहस अडतालीस तेम । 
साधवी छाख चमालीस सहस छयालीस सार । 
च्यार से उपरि छए धडें ए संख्याघार | १७। 
किणहींक सूत्र ओछा अधिका कह्या अणगार । 
तेषिण चौबीसा ना पूरा नहिं अधिकार । 

श्री. आवश्यक सूत्र पूरा सहु सुविचार । 
तिणथी संख्या जाणी वंदु  वारंबार | १८ । 

कलसः 

इम सतरे से तेपने वरसें दीप परव सुद्दीसए । 

श्री नगर वीकानेर अधिका बिजयहब जगीसए । 
धर्मध्यान मन धरि कहे पाठक धरमसी नितमेवए । 
चौबीस जिन धन राज जेहने ध्याइयें धर्म देवए | १६। 


चौवीस जिन अंत्तर काल, देहायु स्तवन 


“पचपरमेष्टि मन शुद्ध प्रणमीकरी, , 


धरमहित आगम अथ हीयडे धरी । 
कहिस चोवीस जिन जिन तणो आतरो, 


आउ थित देह परिसमाण मत पातरो ।१। 
अधमही सुखम सुखभा आरो ज्ञाणए, 
च्यार कोडा कोडि सागर परिमाणए | 
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कोस त्रिण्ह देह त्रिणपष्ठ आयु धारए, 

तीच दिन चूअर परमाण आहारए र। 
त्रिण कोडा कोडि सागर सुन्चबम चीय अरो, 

देह दो कोस दवोई पट्ट आयु घरो। 
बोर परिसमाण आहार चीजे ठिने, 

युगलीया मानवी एह कहिया जिणे शा 
दोड़ कोडाकोडि सुखम दुःखमा कट्यों, । 

कोस टक काय इक पढ़ आयु लो । 
आमलासान आहार छे दिन प्रत- क्‍ 

काछ कर जुगलीया पोहच सुरगते ४ 


दाल बोर जिरोसरनी । 


तिण तीजे अर तीन वरस साढा अठ सास, 
शेष रह्या श्री आदिदेव पहंता सिचवास | 
चौरासी पुच्वछाख वर्ष पालयो जिण आयु, 
पाचस धलुप प्रमाण काय राजे जगराय । ५। 
आदि थकी पंचास कोड छख सागर हेव, 
हुयो अजित जिणेसरु ए वीजो जिण देव । 
साढी च्यारसे घनुप देह दीपे गुणगेह, 
वहुतर पूर्व छाख वर्ष आउखो एह | ६ । 
अजित थकी त्रीस कोड छाख सागर गया जाम, - 
तीजो तीथकर हुवो ए संभव शुभ नाम । 


जज 
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च्यार सं धनुप सरीर मान धायों जिणधीर, 
साठ पूर्व छू वर्ष आयु पाल्यो वड़ वीर | ७। 
: संभंव थी दस कोड छाख सागर परमाणे, 
चोथो अभिनदन जिणद महिमा जग जाणे | 
ऊंच पणे जसु देह धनुप तीनसे पंचास; 
आयु पचास पूर्व छख वर्ष पाल्यों सुखबास | ८ | 
हिच नव कोडिय छाख जलूधि पूरा जब बीता, 
पचस जिणवर सुमतिनाथ हुवा सुमति बदीता। 
दीनसे धनुप सरीर तास शुभ वर्ण सुवास, 
चालीस पूरव छाख वर्ष आऊुखो जास । ६ । 
सागर नेऊ कोडि सहस हिच वीता जाम; 
पद्मप्रशु छठो जिणेसरु ए हुओ गुण धाम । 
' अढाईसे धनुष मान काया अभिराम, 
ठग तीस पूर्व छत आयु पालि पहुता सिवठासम । १०। 
ढाल --बैकर जोड़ी ताम, एहनी 


हिब नव सहस क्रोडे सागर हुआ सही, 
| श्री सुपास जिणेसर सातमों ए ! 
दुइ से धनुपा देह बीस पूरव छख, 
आयुथिति, नितही नमो ए।११। 
हुआ सागर हेव नवसों कोडीय, दोढसे धनुप देही धरु ए। 
दस पूर्व छख आयु आठम जिनबर, श्रीचन्द्रप्रसु सुखकरु ए।१२! 
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सुविधिनाथ सुखकार नवमो जिनवर नेऊ कोडि सागरे ए । 
आउ पूर्व छूख दोइ, सो घनुपा तनु पाल्यों जिण पूरी परें ए १३ 
नीरधि हिंच नव कोडि सुवधि जिणेसथी, 
शीतरू दशमो जिन सही ए। 
एक पूर्व छख आवब धलनुप लेक घर काया ऊँच पणे कहीए | १४। 
सो निध छासठ छाख छावीस सहस वरस 
ऊण इक कोड़ि सागर ए। 
तिण अवसर श्रयास अंग धनुप असी 
वरस चोरासील्ख घरुए। १४५ | 
जिनवर वारम जाण, चोपन सागरें वासुपृज्य जिण बंदीये ए। 
सत्तरि धनुप सरीर, अति सुख आउखो, 
वहुत्तर छाख वर्ष छिय ए | १६॥। 


ढाल --इण पुर कक्ल बोड न लेसी, शहनी 


तिण जिन थी हि सायर तीस, विंमहनाथ तेरम जिन ईस।. 
साठ घनुप काया सु श्रमाण, वर्ष साठ छू आयु चखाण | १७। 
हिच नव सायर केर अन्त, चबदम जिनवर थयो अनत | 
पूरी काया धनुप पचास, तीन वर्ण छख आयुष तास | १८ । 
एह थकी चिह्ठु सागर आगे, पनरम धर्म जिणेसर जारें । 
पेंताछीस घतुष्य जसु देह, आउप दस छूख वर्ष घरेह | १६ । 
पह्च त्रिसाग बिना त्रिक सागर, खोलम शात्तिजिणंद सुखाकर | 
चालीस घनुप प्रश्षाणे काय, एक छाख वरसा नी आय | २० ! 


६4 
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: एण थकी पल्योपस आधे, समरू सतरम कंथुं समोधे । 
पामी देह घलुप पेंतीस, आयु पचाणु सहस बरीस | २१। 
'बर्ष एक कोडि सहस विहीन, चोथो साग पल्योपम कीन। 
त्रीस धनु अरि जिन अद्वारम, आयु बे चोरासी हजारम ।शश। 
वर्ष हुआ इक कोडि हजार, उगणीसम मछि जिन अवतारः 
तञु पचचीस धनुप नो तास, पचपन सहस वर्ष भववास ।२३। 
वोल्या हिच वछर पूरा चोपन लाख; 
सामी सुनिसुत्रत हुआ सूत्रे साख। 
बन्दों वीसम जिन वीस धन्ठुप तनु मान, 
तीस सहसे बर्षे पालयों आयु अधान । २७ । 
. हिंच पट्‌ रूख वर्ष हुआ श्री नमिनाथ, 
तसु पनरें धनुप मित्र सेवो सिबपुर साथ । 
दस सहस वप जिण पालयो आयु पड्ूर, 
इकवीसस जिनवर अरचो सुख अकूर | २६ । 
पंच छाखे पूरे बीते वर्ष बढ, 
वाबीसम वहु गुण नेमीसर जिण इन्द । 
यादव कुल जगचक्ष दीप दस धणु देह, 
आयु थिति पाछी एक सहस वरपेह ।२हँ। 
हित सहस त्रयासी सात शतक पचास; हे 
वर्ष त्रेबीसम परगट जिणवर पास ।_ 
नव हाथ प्रमाणे अंग सुरग सुरेह, | 
द पूरो जिण पालयो आयु सो वरसेह' | २७। 


5 
ब््‌ 
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इण थकी अढीसे वर्ष श्री महावीर, 
चहुतर चर्पायुप साते हाथ सरीर । 
इस सहु वेतालीस सहस व उणेह, 
इक कीडि कोडि सागर आदि थी एह । २८ । 
कलस:--8म अर तीजे आदि जिणवर, अवर  चोथे एमए। 
चोवबीस जिणवर चितचोख्रे ग्रणमीये वहु प्रेमए। 
पुररिणी सतरेंसे पचीस प्रगट पर्बः पजूसणे, 
वाचक्क विजयहर्प सानिध धर्मसी मुनि इम भणे ।२६। 
६८ भेद अत्पवहुत्थ॒ विचार गभित स्तवन 
वीर जिणेसर वढिये, उपगारी अरिहंत। 
आगम ए जिण उपव्स्था, एओ ज्ञान अनत ॥१॥ 
भा अठाणु भेदसों, वोल्या अरूप चहुत्त । 
जिणमें भमियो जीवड़ो, ते सहु वात तहत्ति ॥२॥ 
दाल - सझल ससारनी 


सहु थकी अछूप नर गर्भज जाणिये (१) 

एहनी नारि सख्यात गुण आणिये (२) 
अगनि असंख्यात शुण पज्जत बादरा; (३) 

एहथी गुण असंख्यात अनुत्तर सुरा (8) ॥३॥ 
उपरिम (५) सध्य (६) अधत्रिक त्रिक (७) देवता, 

अच्युत (८) आरण (६) प्राणत (१०) आनता (१९) 

- एह 'संख्यात गुण जाणिज्यो अनुक्रमा। 
सातमीनरक (१२) असंख्यात गुणइमतमा(१३)।४) 
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हिच सहस्नार (१४) श्रुक्त (१४) पंचम नेरया (१६) 
लांतक (१७) चतुर्थीनक (१८) ब्रह्मदेवया (१६) 
तीय; प्ृथ्बीय (२०) माहेन्द्र (१९) असखगुणा, 
| सनतकुमार (२२) बीयनिरय अनुक्रम घणा (२३) 
ठास चौवीसमी मनुष्य. समू्च्छिमा; (२४) 
देवईशान असंख गुण निश्चमा (२५) । ६। 
देवी ईशानरी (२६) सुधरंसुरजिके (२७) 
तेहनी, त्रीय संख्यात गुणीये तिके (२८) । ६ 
भवणवइदेव असंख्यात (२६) देवी संख्या वहु (३०) 
प्रथमनारकि असखेय गुणीया सबहु (३१) 
बोल वतीसमें खेचर. पचेन्द्रिया, 
तिरिय असंख्यात गुणा(३२) सख्य एहनी बत्रिया(३३)७; 
ढाल तिण अ्रवसर कोइ मागवष आयो पुरदर पास । 
थरूचर तिरिय पुरप(३४) त्री(१४) जलूचरिमिथुन (३६-३७) छहेस+ 
व्यतर देवन (३८) देवीय (३६) ज्योतिषी युगम(४० ।४१)कहेस । 
खचरतिरी(४२)थरूचर(४३)जरूचरय(४४)नपु सक जेह' । 
अनुक्रमें एह' इग्यार संख्यात गुणा करि लेह॥ ८ ॥ 
चवलि परजापत्ति चोरिन्दी संख्यात गुणह' (४५) 


पत्ञत सक्षि प्चेन्द्रि विशेषे अधिका तेह (४६) .. 


पज्वइन्द्रि (४७) पज्जतेइन्द्रि विशेष (४८) विशेष 
अडतासीस ए बोल क्या अनुक्रम गिण देख ।६॥ 
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पंचेन्द्रि अपज्ञत असखगुणा ए जञाण (४६) 
चोरिन्द्रि तेइन्द्रि (११) वेइन्द्रि ((९) अपज विशेष वखाण। 
अत्येक वनस्पतिय(४३)निगोढ(४४)पथ्बी (१४) अप(५६)वाय(£७) 
चादर परजापत पाच असख गशुणाय ॥१५णा 

हिबवअपजत्ता वादर अश्नि अठावनेबवोरू (५८) 
एहवा हीज वत्तस्पति असंखगुणी इणतोल (५६) 
चलढिय निगोद(६०)पुढ़वी(६१)अप(६२)बाय(६३) एच्यारे जाण | 

. चादर अपजत्ता असंख्यात शुणा परिमाण ।११। 
डह्मांथी सुक्ष्मअपजत अगनि असंख शुणेह (६४) 

भू (६५४) जरू(६६)पवन (६७) इसाज विशेष घरेह । 
अड़्सद्विमों इहा सूक्ष्म पञ्ञत तेड गिणेस (६८) 
पुढवी (६६) अप्प ने (७०) वायु (७१) पज्जता सुक्ष्म विशेष ।१२। 


ढाल--बैकर जोडी ताम शहनी ।! 


चहुतरमे हि वोलछ सूक्ष्म अपजत, जीव निगोदे जाणिवाए, (७२) 
असंख्यात गुण एहएहथी पत्नत संख्याते गुण आणवाए (७३)।९१३। 
अनतगुणा अधिकार इहाथी आगले भव्य अनंत गुणा सहीए(७४) 
ए चिहुतरमो समकित नहीं छहे, मोक्ष कदे छहिस्ये नहीए ।१४। 
सम्रकित पतितने(७५)सिद्ध(७६) अनंतागुणा,एलेखबल्यो अनुक्रमेए । 
” आदर रूप पज्नत वनस्पतितणा(७७) जीव अनंत गुणा ममेए।१४। - 
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_ सासान्यरुपे स्ंबादर पज्जत, जीव विशेषाधिक कहोए, (७८) 
वणवादर अपज्जत असखगशुणा इहा, ठाम गुण्यासीमें लक्मोए ।१६। 
अपज्जत चादर जीव (८०) वलि बादरसहु, 

' (८१) अधिका अधिक विशेषथीए । 

सुहम अपज्ज वणम्स असंख्यगुणा इम, सुण वयासी सासी नथीए१७ 
अपज्जत सुहम विशेष(८३) सूक्ष्मपज्जती वनस्पतिअसखीगुणए(८४) 
इण चौरासी बोछ इहाथी आगले सर्व विशेषाधिक पणए। १८ । 
सुक्ष्म पज्जत्ता जाण (८४५) सूखम सहु गिणो (८६) भव्य सत्यासी 
में भणोए (८७) | जाणो जीवनिगोद (८८) वलियवनस्पती (<६) 

एकेन्द्रि अधिकागिणी ए (६०)। १६। 


जाणो ठयचजाति (६१) इक्काणु इहां मिथ्यादष्टिबाणमोए (६२) 
अविरत जीव अवशेप (६३)-सकसाइ सहु, (६४) चावो भेद 
चौराणुमो ए।२०। 
मानोहिव छद्मस्थ (६४५) सर्व सयोगीय (६६) भववासी भणिये 
सहुए(६७)।| जीवजिता सहु जाणं एह अठाणु मो, बोल विवेककरो 
वहुए (६८) ।२१। 

कलछस ४-- 


इम वीर वाणी सुणो प्राणी सूत्र पन्नचणा थकी । 

ए भेद आण्या जिणे जाण्या तिये सिद्ध वधू तकी। 

सुख विजयहर्ष विशेष श्रीसंघ धर्मं शील भरता धरे । 

जेसाणगढ में तवन जोड़ यो सबत सतरे बहुत्तरे | २२। 
इति अल्पवहुत्व-बिचार-गर्सित श्रीमहावीर स्तवनम्‌ 
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चीवीस दण्डक स्तवन 


ढात--आदूर जीव क्षमा गुणा आदर 


घूर मनोरध पास जिनेसर, एह करू अरढास जी | 

सारण तरण विरुद तुम सामदि, आयो हुँ घरि आस जी १पू० 

डण ससार समुद्र अथागं, भमियो भवजल माहि जी | 

'गिलगिचिया जिम आयो गिड़तो, साहिब हाथे साहिजी ।२।पू० 

तुं ज्ञानी तो पिण तुक आगे, बीतग कहिये वात जी । 

चोवीसे दंडके हुं फिरीयो, वरणु तेह विख्यात जी || ३ || पू० 

साते त्रक तणो इक दंडक, असुरादिक दस जाण जी | 

पाच थावर नें त्रिणि विकलेंद्रि, उगणीस गिणती आण जी | ४ । 

पंचेंद्रि तिसतच ने मानव, एह' थया इकवीस जी। 

विंतर जोतिषी ने-वेसानिक, इस दडक चौबीस जी ॥४॥पू० 

पंचिद्री तिरजंच अने नर; परजापता जे होइ जी । 

ए चडउविह देवा साहे ऊपज, इस देव गति दोइ जी ॥ ६ ॥ प्‌० 

असख्यात आउखें नर तिरि, निसच देवज थाय जी | 

निज आऊखा सम कि ओछे, पिण अधिक नवि जाय जी ॥ण। 
भवणपती के वितर ताईं, संमूरद्धिम तिरजंच जी । 

'सरग आठमें ताइ पहुंचे, गरभज सुकृत सर्च जी ॥ ८ ॥ पू० 

'आऊ संख्याते जें गरभज, नर तिरजंच विवेक जी! 

बादर पएथिवी से बलि पाणी, वनसपती परतेक जी ॥ ६ | «पू 


। 
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परजापते इण पाचे ठामे, आबी उपजे देव जी । 

इण पाचा माहें पिण आगे, अधिकाई कहुं हेव जी ॥ १० ॥ पू० 

तीजा सरग थकी मांडी सुर; एकेंद्रि नवि थाय जी | 

अठम थी ऊपरला सगलढा, मानव माहि ज जाय जी॥ ११॥ 
ढाल---आज निहैजी दीसे नाहलो ह 

नरक तणी गति आगति इणपरें, जीव भर्में संसार | 

दोइ गति न दोइ आगति जाणिये, वलिय विशेष विचार ॥१२५॥ 

संख्यातें आऊ परजापता, पंचेंद्री तिरजच । 

तिमहिज़ मनुष्य वे हिज ए, नरकसे जाये पाप अपच ॥ १३ ॥ 

प्रथम नरक छगि जाइ असलज्नीयो, गोह नकुछू तिम बीय 

ग्रश्न प्रमुख पंखी त्रीजी छगे, सींह प्रमुख चौथीय ॥ १४ ॥ 

पाचसी नरके सीमा सापनी, छट्ठी छंगि स्त्री जाय । 

'सातमीय माणस के माछछा, उपजे गरभज ' आय ॥ १४६ ॥ 

नरक थकी आवरं बिहुं दंडफे, तिरजच के नर थाय । 

ते पिण गरभज तें परजापता, संख्याती जसु आय ॥ १ 

नारकिया न नरक थी नीसरया, जेफल आपति होय | 

उत्कृष्ट भांगे करते कहुं, पिण निश्च नहीं कोय ॥ १७॥ 

प्रथम नरक थी उबटि चक्रवृति हुवे, बीजी हरि बलदेव । 





- ज्रीजी छमि तीरथंकर पद रूहे, चौथी केबल एवं ॥ १८॥ 


पंचम नरक नो सरवविरति रहे, छुट्टी देसविरत्ति । 
सत्तम नरक थी समकित हिज छहै, न हुवे अधिक निमित्त १६ 
ढाल--ऋरम परीक्षा करण कुमर चल्थौरे । 


मानव गति बिण मुण़ति हुव नहीं रे, एहनो इस अधिकार | 
आज संख्यातें नर सहु दडके रे, आवी छह अवतार || २०॥ 


श्ज्श्‌ घधर्मवद्धन ग्रन्धावछी 





तेऊ बाऊ दंडक वे तजी रे, वीजा जे वावीस । 

तिहा थी आया थाबे सानवी रे; सुख दुख पुण्य सरीस ।२१। 
नर तिरजंच असंखी आउखे रे, सातमी नरक ना तेम ।_ - 
तिहा थी मरि ने महुप हुवे नहीं रे, अरिहंत भाष्यों एम ।र२२। 
वासुदेव वलदेंव तथा वल्ली रे; चक्रवरति अरिहंत ! 

सरग नरक ना आया ए हुवे रे, नर तिरि थी न हुवंत ॥र३॥ 
चौविह देव थकी चवि ऊपजेंरे, चक्रवरति' वलदेव । 
चासुदेव तीर्थंकर ते हुवे रे, बेसानिक थी वेब ॥रछशा 


ढाल--हैम घड़यो रतने जड़ों खु पो, 


हिच तिरजंच तणी गति आगति कहय अशेष । 
जीव भम्यों इग परि भव माहे करम विशेष ॥ 
आउ संख्याती जे नर ने तिसजंच विचार। 

ते सगला तिरजंचा माहे रहें अवतार ॥२६४॥ 
ज़िण तिरजंचा माहें आवे नारक देव । 

तेह कह्यो पहिली तिण कारण न कहुं हेव |) 

पंचेंद्र तिसरजच संख्याते आऊुख जेह | 

' तेह मरी चिहुंगति माहे जावे इहां न संदेह ॥२६॥ 
थावर पाच त्रिणें विकलिंदी आठे कहावे । 

तिहा थी आऊ संख्याती तर तिरजंच में आचें ॥., - 
विकल मरी रद्दे सरवविरति पिण मोख न पाव । 
तेड बाउ थी आया तेह' ने समकित नाव ॥९ण। 
नारक वबरजी ने सगलछाई जीव संसारे। - 
पुथिवी आऊ वनसपति माहे रहे अवतारे॥ 


्ः 
जम है 
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ए तीनें उबटी इहाथी आवबे दस ठामें। 
थावर विकलछ तिरी नर माहे उतपति पामे ॥२०। 
पृथिवीकाय आदे देई दश दडक एह' । 
तेऊ चाऊ माहे आबी ऊपजे तेह ॥ 
मनुप विना नव मसाहे तेऊ वाऊ वे जावे । 
विकलिदी ते दश माहि जाव॑ पूठा ही आव ॥२८॥ 
एम अनादि तणो मिथ्यात्ती जीव एकत । 
वनसपति साहे तिहा रहियो कार अनंत ॥ 
पुढवी पाणी अगनि अने चौथो वि वाय | 
कारूचक्र असंख्याता ताई जीव रहाय ॥२६।॥ 
चेइदी तेरिंदीने चोरेन्टी मम्कार । 
संख्याता वरसा छगि रहियौ करम प्रकार ॥ 
सात आठ भव छगता नर तिरजच मे रहियो । 
हिंच सानव भव रूहिने साधनों वेष में गहियो ॥॥३०॥ 
रागह् प छूट नहीं किस हू छटक बार । 
पिण छ सन सुध माहर तु हिज एक आधार ॥ 
तारणतरण में त्रिकरण शुद्ध अरिहंत छाधौ । 
हिव ससार घणों भमिवौतों पुदगछ आधो ॥३१॥ 
तू' मन बछित पूरण आपद चूरण सामी । 
ताहरी सेव छही तो मे हिव नव निधि पासी ॥ 
अबर न कोई इच्छु' इण भवि तूहिज देव । 
सूर्थे सन इक ताहरीं होज्यो भव भव सेव ॥३१५॥ 
॥ झलशा ॥ 

इस सकल सुखकर नगर जेसलमेर महिमा दिण दिण । 
सवत्त सत्तर उगणतीस दिवस दीवाली तणे ॥ 
गुण विमछचद समान वाचक विजयहरप सुशीस ए 
श्री पासना गुण एस गाव धरमसी सुजगीस ए ॥३३॥ 

१८ 


श्ज३्‌ 





र७छ धरमंवद्ध न ग्रन्थावल्ी 





, श्री समवशरण विचार स्तवनप्त्‌ 


॥ दोहा ॥ 


श्री जिन शासन सेहरी, जग गुरू पास जिरणिंद । 
प्रणमे जेहना पद कमछ, आवी चौसठि इंद ॥ १॥ 
तीर्थंकर आबे तिहा, त्रिगढी करय तथार | 
समकित करणी साचबे, एह कहुँ अधिकार ॥ २॥ 
करे प्रशंसा समकिती, मिथ्यात्वी हे मूक ! 
सूर्य देखि हरखे सहू, घण आंधारे घृक॥३॥ 
' ढाल (१) वीर वखारी राणी चेलणा जी 
आप अरिहंत भले आविया जी, गावे अपछरह गंधव्व॑ ।. 
समवशरण रचे सुरबरा जी, सखेपे ते कहुं सव | आ० ॥ ४ ॥ 
भवनपती इन्द्र वीसे भिल्‍या जी, सोल दू विंतर सार | 
जोइस ढु दस विमाणी जुड्या जी, चउसद्ठि इन्द्र खुविचार ।५। 
पवन सुर पुजी परमारजी जी, भूसि योजन सस भाड । 
 मेघकुमार रचि मेघन जी, करय सुगंध छुड़काउ । आ० ॥ ६ | 
अगर कपूर शुभ धूपणा जी, करंय श्री अगनिकुमार । 
वाणविंतर हिंव वेग सु जी, रचय मणि पीठिका सार ॥ जा 
पुहप पंच वरण ऊरध मुखे जी, चरपए जाणु परिमाण । 
भवणवइ देव त्रियडो भलछो जी, करय ते सुणंहँ सुज्ञाण ॥ ८॥ 
रचय गढ अथस रूपा तणो जी, सोवन कांगुरे सार । 
रवि शश्मि.रयण कोसीसेके जी, कनक कौ बीख़ प्राकार ॥ ६ ॥ 


१५ 
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रतन गढ रतन रे कांगुरें जी, रचय वेसाण सुर राज । 
भलो त्रीजो गढ भीतरे जी, तिहा विरांजे जिनराज ॥आ१० ॥ 
मींति ऊंची धगु पाचसे जी, सब्रा तेत्रीस विसतार । 

धनुष से तेर गठ अतरो जी, प्रोलि पचास धनु च्यार ॥ ११॥ 
दश पंच पच त्रिहुँ गढ़ तणी जी, पावड़ी बीस हंजार । 


थाक श्रम सहिंय चढता थका जी, एक कर उच्च विस्तार ॥१शा। , 


पंच धणु सहस प्रथ्वी थक्री जी, उच्च रहे त्रिगठ आकास ॥ 

तेह तलि सहु यथाखित बसे जी, नगर आराम आवास ॥११॥ 
तोरण त्रिक चिहुंदिसि तिहा जी, नील्मणि मोर निरमाण । 
डुसय धरु मध्य मणिपीठिका जी, उच्च जिण देह परिमाण ।१४।” 
ज्यार आसण तिहा चिहु दिसि जी, मोतीए काक भमार । 
सम बिचें करूण ईसाणमे जी, देवछंगों सुविशाल ॥आ० ॥१४॥ 
देव ढु ठुसि नाद उपदि्सिं जी, जिण गुण गावसी जेह । 

अम्ह जिम आइ सहु ऊपर जी, गाजसी तेह गुण गेह' ॥ १६ ॥ 


ढाल (२) सफल संसार नी 

'पुब्व दिसि आसणे आइ बसे पहू, सुरक्कत चौमुख रूप देखे सहू। 
ढीपे अशोक तरू बार गुण देह थी, ५ 

देखि हरख सह मोर जिंम मेह थी ॥ १७॥ 
मोतिया जाल त्रिण छत्र सुविसाल ए, 

हु ह रूप चिहं दिस चामर ढाल ए | 

शयोजन गासिणी बाणि जिणवर तणी, 

सगवंत उपदिश बार परपद सणी ॥ १८ ॥ 


री 
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प्रदिक्षणा रूप थी अगनि कृणें करी, 
गणघर साधवी तिम विमाणी सुरी | 
ज्योतिषी भुवणिनी विंतरी त्री पणे, | 
नेऋत कृण जिण वाणि ऊभी सुण ॥ १६ ॥ 
त्रिहू तणा पति चायु कूण में जाण ए, 
सुर विभमाणीय नर नारि ईंसाणए । 
वार परिषद मंद मच्छुर छोड़ ए, 
भूख ठप बीसरें सुर्णे कर जोड़ ए॥ २०॥ 
पूठि भामंडछ तेज परकास ए 
जोयण सहस धज ऊंच आकास ए । 
भल्हले तेज धर्मचक्र गगने सही, 
महक सहु वारणे घूप घाणा मही ॥ २१॥ 
वाहण वहिल सहि घरिय पहिले गढे, 
होइ -पगचार नर नारि रचा चढ। 
जिण तणी वाणि सुणि जीव त्तिरजंच ए, 
ह चर तजि वीय गढ रहे सुख संच ए॥ २२ 
पुण्यवंत पुरुष ते परिषद बारमें, 
स॒ुण जिण वाणि धन गिणय अवतार मे । 
चेवहि देव जिणदेव सेवा रसे; 
सणिमयी माहिली प्रोलि माहे वस ।। २३ ।६ 
चिह्ठुं दिसि वाटुली बाबि चौ जाणिय, 
; विदिसि चौकूणी दोड ढोइ बाखाणीय । 
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आवि जिहां चावि जल अमृत जेम ए, 

स्नान पान वयू निरमछ हेस ए॥ २४॥ 
जय विजया अपराजि जयंतिया, 

सध्य. कंचणगढ प्रीछि बसंतिया । 
तंंबुर पुरुष पट्टंण अचिंमाल ए, 

# रजत गढ प्रोलि ना एह रखपाल ए ॥ २४ ॥ 

पहिल त्रिगठों न हुअ जिण पुर ग्राम ए, 

देव महर्घिक रचें तिण ठाम ए। 
करण वार वार कारण नहिं' कोइ ए, 

आठ ग्रातिहारज ते सही होइ ए ॥ २६ ॥| 
जिन समवशरण नी ऋद्धि दीठी जीए, 

तेह' धन धन्न अवतार पायो तिए। - 
पास अरदास सुणि वंछित पूरज्यो, ः 

हिव मुझ ताहरो शुद्ध दरसण हुज्यों ॥ २७ ॥ 


॥ कलश ॥ 


इम समवशरण रिद्धि वरण सहू जिणवर सारिखी । 
सरददै ते छह्े शुद्ध समकित परम जिनध्रम पारिखी ।॥| 
, प्रकरण सिद्धंत गुरु परंपर सुणी सहु अधिकार ए। 
संस्तव्यों पास जिणद पाठक धरमवरघधन घार ए ॥ २८ ॥ 
+-+- ६ ६8॥--- 


र्ध्ट  श्रमंवद्धन अन्थावला 





चोदह गरुणस्थानक स्तवन 
ढाल--धभणपुर श्री, एहनी 
सुमति जिणंद सुसमनति दातार, वंदु सन सुध वारो वार, 
आणी भाव अपार 
चवदे गुणथानक सुविचार, कहिसु सूत्र अरथ मन धार; 
है पाव जिण स्व पार शा! 
प्रथम सिथ्यात कह्यों गुणठाणी, बीजी सासादने मन आणो 
तीजो मिश्र बखाणो । 
चोथो अविरति नाम कहाणौ, देशविरति पंचम परमाणों, 
छट्ठी श्रमत पिछाणी ॥२॥। 


अग्रमच सत़्म सलहीजे, अठस अपूरव करणकहीजे, 
| अनिवृत्ति नाम नवम्म | 
सूपम लोभ दशस सुविचार, उपशातमोह नाम इग्यार, 
खीणमोह' बारम्म ॥ ३ ॥ 


तेरस सयोगी गुणघधाम, चबृदस थयों अयोगी नाम, 


वरण अथम विचार | 
कुगुरु कुदेव कुधम चखाण, ते लक्षण मिथ्या गुण ठाणें, 
तेहना पंच अकार ॥ ४ ॥ 


शास्त्रीय विचार स्तबन संग्रह' रू 





ढाल--२ सफल ससारनी 


जेह एकात नय पक्ष थापी रहे, 
प्रथम एकात मिथ्यामती ते कहे। 

ग्रथ झथापि थापे कुमति आपणी, 

कह्टे विपरीत मिथ्यामती ते भणी ॥ ४ ॥ 
शेष जिनदेव गुरु सहु नमें सारिखा, 

तृतीय ते विनय सिथ्यामती पारिखा। 
सूत्र नवि सरददै रहे विकलूप घणे, 

संशयी नाम मिथ्यात चौधो मणे ॥ £ ॥॥ 
समम्रि नहिं' काइ निज धध रातो रहें, 

एह' अज्ञान मिथ्यात पंचम कहै।, 
 एह. अनादि अनंत /अभव्य ने | 

' कहय अनादि थिति अंत स॒॑ भव्य न ॥०५)। 

, जेम नर खीर छूत खड जिमने बसें, का, 

सरस रस पाइ वलि स्वाद केंहवौ गमे। 
 चडथ पचम छुठो ठाण चढि ने पड़; 

किणही कषाय बसि आइ पहिले अड़े ॥८॥ 
रहे विचे एक ,समयादि पट आवली, ् 

,. सहिय सासादने थिति इसी साभली'। 

हिच इहा सिश्र गुणठाण त्रीजो कहे; 

जेहः उत्कृष्ट अंतरमहूरत . लहै॥ ६ ॥ ' 


२८० घर वड्धन ग्न्धावली 





ढाल--३ बेकर जोडो ताम शहनी 
पहिला च्यार कपाय शम करि समकिती, 
केंतों सादि मिथ्यामती ए। 
णए वे हिज छहै मिश्र सत्य असल जिहा 
सरदहणा चेहूं छती ए॥४१५०॥ 
मिश्र गुणाठहय माहि. मरण छहे नहीं 
आज वंध न पडे नव ए। 
केंतो लहि मिथ्यात के समकित छही, 
मति सरिखी गति परिभव ए ॥ ११ ॥ 
च्यार अग्नत्याख्यान उदय करी छू, ' 
त्रत विण सुध समकित पणो ए। 
ते अविरत शुणठाण तेतन्रीस सागर; 
साधिक थिति एहनी भणो ए॥ १२॥ 
दया उपशम संवेग निरवेद आसता, समकित गुण पाचे धरे ए। 
सहु जिन वचन प्रमाण जिनशासन तणी; 
अधिक अधिक उन्नति करें ए॥९५१३॥ 
केइक ससकित पाय पुदगल अरध ता, उत्कृष्टा भव मे रहै ए । 
केइक भेदी गंठि अंतरमहूरते, चढते गुण शिवपद रहे ए ॥१४॥ 
च्यार कपाय प्रथम्म त्रिणवली मोहनी, मिथ्या मिश्र सम्यक्तनी ए। 
खाते परकृति जास परही उपशमे व 
ते उपशम समकित थनी ए॥ १४॥ 


ही 


शास्त्रीय विचार स्तवन संग्रह' २८९ 


जिण साते क्षय कीधघ ते नर क्षायिकी, 
तिणहिज भव शिव अलुसरे ए। ' 

, आगलि बांध्यो आय ठौ ते तिहां थकी, 
तीजे चौथे भव तर ए॥ १६॥ 





ढाल--४ इश पुर कबल कोई न लेसी 


पंचम देश विरति गुणथान; अगटे चौकड़ी प्रत्याख्यान । 


जेण तज बावीस अभक्ष्य, पास्यौ श्रावकपणों प्रत्यक्ष ॥१०॥ 
गुण इकबीस तिके पिणधारे, साचा बार ब्रत संभारे । 
पूजादिक घट कारिज साथे, इस्यारे श्रतिमा आराधे॥१८॥ 
आरत सैद्र॒ध्यान हो मंद, आयो मध्य धरम आनंद | 
आठ वरस ऊणी पुव कोडि, पचम गुणठाणे थिति जोड़ि ॥१६॥ 
हिव आगे साते गुणथान, इक इक अतरमसहूरत मान । 
पांच प्रमाद चसे जिण ठाम, तेण प्रमत्त छट्टो गुण धाम ॥२०। 
'थिवरकलप जिनकरूप आचार, साथे पट आवश्यक सार । 
उद्यत चौथा च्यार कपाय, तेण प्रमत्त गुणठाण कहाय ॥२१॥ 
सूधौ राखे चित्त समाधे, धर्म ध्यान एकान्त आराधे । 
जिहा प्रमाद क्रिया विधि नासे, अपरमत्त सत्तम गुण भमासोरर। 


ढाल--४ नदि जम्ुना के तीर, एहनी 


( 


लु | 
पहल अंश अठ्ठम गुणठाणा तण, आरंभे दोइ श्रेणि सखेपे ते भणे । 
उपशम श्रेणि चढे जे नर हे उपशमी, 
क्षपक श्रेणि क्षायक्त प्रकृति दशक्षय गमी ।२३। 


हटके धर्मबद्धन अनन्‍्धथावली 





जिहां चढता परिणाम अपूरव गुण छह; 

अट्ठम नाम अपूर्व करण तिण कहे । 
शुकृब्यान नौ पहिलो पायो आदरे, 

निर्मठ मन परिणाम अडिय ध्याने धरे ।रुष्टा 
हिच अनिवृत्ति करण नवमो गुण जाणिये 

जिहा भावधिर रूप निद्वति न आणीय । 
क्रोध मान ने साया सजलणा हणे, 

डद॒य नहीं जिहां वेद अवेद पणो तिण ।२४॥ 
तिहा रहे सूप छोम काइक शिव असिलप, 

। ते सूखससपराय दशम पंडित दखे। 

शातमीह इण नाम झू्यारस गुण कहे, ह 

मोह प्रकृति जिणठास सहु उपशस छहे ।२६। 
श्रेणि चढ््यौ जौ काछ करे किणही परे, 

तो थाये अहमिद्र अवरगति नादर । 
च्यार वार समश्रेणि छहें ससार में, | 

एक भें दोइ वार अधिक न हुवे किमे ।२७॥ 
चढि इस्यारस सीस शमी पहिले पड़े; 

. मोह उठय उत्कृष्ट अर्ध पुद्छ रहें । - 

खिपक श्रेणि इग्यारम गुणठाणों नहीं, ह 

देशम थकी बारुम्म चढे ध्याने रही र८। 


है. 


शास्त्रीय विचार स्तवन सग्रह' २८३ 


ढाल--६ इक दिन कोई मागध आयो पुरदर पास 
खीणमोह' नामें गुणठाणों बारम जाण, 
सोह खपाय नंड़ो आयो केवलनाण । 
ग्रगटपणे जिहा चारित असर यथा आख्यात, 
हिव आगे तेरम गुणथान तणी कट्ढे बात ।२६।॥ 
*घातीया चौकड़ीक्षय गई रहीय अघाती एम, 
प्रकृति पच्यासी जेहनी जना कप्पड़ जेम । 
दरसण ज्ञान वीरिज सुख चारित पाच अनंत, 
केवलनाण प्रगट थयो विचरें श्री मगवंत ३० 
देखें छोक अलोकनी छानमी परगट बात; 
महिमावंत अढारह दृषण रहित विख्यात । 
आठे बरसे ऊण कही इक पूरब कोड़ि, 
उत्कृष्टी तेरम गुणथान तणी थिति जोड़ि ११ 
रकि शलेसी करण निरुध्या मन बच काय; 
तेण अयोगीअंत समे सहु करम खपाय । 
पाचे रूघु अक्षर ऊचरतां जेहनो मान, 
पंचसगति पामे सुखस चवदम गुणथान ।३२॥ 
तीज वारमे तेरमे माहे न भरें” कोई, 
पहिलो बीजों चोथों परभव साथ होइ। 
नारक देव नी गति में छाभ पहिछा च्यार, 
घुरछा पंच तिरिय्र मे मणुए सर्व विचार ।३३॥ 
।._॥ कलश ॥ 
इस नगर - बाहड़समेर मंडण, सुमति जिन सुपसाडल। 
गुणठाण चबद विचार वरण्यो, भेदि आगम ने भर ॥ 
संचतत सतर जगुणत्रीसे, श्रावण बदि एकादशी । 
वाचक्क विजयहरक्ख सानिधि, कहे- इम मुनि धरमसी ॥३छ॥ 


६ 


२८४ घधर्मवद्धन ग्न्थावली 





चौरासी आश्यातना स्तवन 


ढाल--विलसे ऋद्धि समृद्धि मित्री । 
जय जय जिण पास जगन्र धघणी; शोभा ताहरी संसार सुणी । 
आयो हुं पिण धरि आस घणी, करिवा.सेवा तुम्ह चरण तणी ९ 
धन जन जे न पड़े जंजाले, उपयोग सु वेसि जिन आले | 
आसातन चौरासी टाले, शाश्वत सुख तेहिज संभाछे ॥२॥ 
जे नाखें सलेषम जिनहर में, कलहड करें गाली जूअ रमें । 
धनुषादि कछा सीखण ढुके, कुरलौ तंबोल भर्त्रे थूक ॥३॥ 
सरे वाय वडी छघु नीति तणी, संज्ञा कंगुलिया दोप सुणी । 
सख केस समारण रुधिर क्रिया, चांदी नी नांख चावड़िया ।४। 
दांतण ने घमन पियें कावो, खावबइ धाणी फूली खाबोौं । 
सूर्वे थीसामणि विसरामें, अजगज पसु नइ दामण दामे ॥ ४ ॥ 
सिर नासा कान दशन आंखें, नख गाल वपुस ना मरू नाखे । 
मिलणो लेखों करइ संतरणी, विहचण अपणौ करि घन घरणो | 
वेसे पग ऊपरि पग चडिया, थापे छाणा छड़े ढंढडणिया |. - 
सुकबइ कंप्पड़ कप्पड़ चड़िया; नासीय छिपइ नृपभय पड़िया॥०७॥ 
शोके रोच विकथाज कहै, इहा संख्या वेंताछीस छहें । 
हथियार घड़े ने पग्यु बांधे, ताप नाणो परिखें राघइ ॥ ८॥ 
भांजी निसही जिनगृह पँंसइ, धरि छत्न नें मडप में बइसे । 
हथियार घरे पहिर पनही, चांवर वीजे मन ठाम नहीं ॥ ६ || 
तनु तेल सचित फल फूछ लिये, भूषण तजि आप कुरूप थिय । 
दरसणथी सिर अंजलि न_घरुइ, इग साडें उत्तरासंग करे ॥श्गा 


शास्त्रीय विचार स्तवन संग्रह' २८४ 





छोगो सिरपेच मउड़ जोड़ें, दड़िए रमे नह बहसे होड़ें । 

- सयणा सु जुहार कर मुजरौ, करे भाड चेष्टा कहै बचन बुरौ ११ 
घरें धरण मंगड़े उलछ्धठी, सिर गुंथे बाघें पालछठी । 
पसारइ पणग पहिरइ चाखड़िया, पग भटकि दिरावे दुड़बडियां १२ 
करदम लहठे मेथुन मंडे, जूंआ वक्ति अइठि तिहा छंड । 
ऊघाड़े गूक कर बइदां, काढे व्यापार तणी केंदा ॥ २१३ ॥ 
जिनहर परनाल नौ नीर धरइ, अंघोल पीवा ठाम भरे । 
दूपण जिण भवण मे ए दाख्या, देव वंदण भाष्य में जे भाख्या १४ 
सुज्ञानी आवक सगति छत्ता, आसातन टाल बार सता । 
परमाद वस॑ काइ थाय, आहलोया दोष सहू जाय॑॥ १६॥ 
तंबोछ ने भोजन पान जुआ; सर मूत्र शयन स्री भोग हुआ । 

: थृकण पनही ए जघन दसे, वरज्या जिन मंदिर माहि वसे ।१६। 
द्र॒ब्यत ने भावित दोइ पूजा, एहना द्विज भेद कह्मा दूज़ा । 
'सेचा प्रभु नी मन झुद्ध करे; बंछित सुख लीला तेह बरे ॥ १७॥ 


॥ कलश ॥ 


इस भव्य प्राणी भाव आणी, विवेकी शुभ वातना । 
जिन बिव अरचइ परी वरजइ चौरासी आसातना ॥ 
ते गोत्र तीथकर ज अरजं नमइ जहनइ केवली । 
उबकाय श्री प्रससीह बंद जन शासन ते बलढ्ी॥ १८ ॥ 





श्८द धरमबर््धन ग्रन्थावली 


अंटाबीस रूव्धि संतवन 
॥ दोहा ॥ 
प्रणम प्रथम जिणेसरू, झुद्ध से सुखकार, 
लवधि अद्वावीस जिण कही, आराम न॑ अधिकार ॥५॥ 
अश्तव्याकरण प्ररयट, भगवति सत्र मम्घार, 
पन्नवणा आवश्यके, वार लवधि विचार ॥२॥| 
अमल तर्पी करि ऊपने, लव॒धां अद्बावीस, 
ए हिच परगट अरथ सु, साभसलिज्यों सुजगीस ॥श। 


ढाल १ सऊल संसार नी । 


अलमुक्रम. हेव अधिकार गाथा तणे, 

लवधि ना नाम परिणाम सरिखा भणे । 
“रोग सह्ठु जाय जसु अंग फरणस्था सही; 

अथस ते नाम छे छवधि आमोसही ॥श॥। 
जास मल्मृत्र औपषध समा जाणिये, 

वीय विप्पोसही छवधि बखाणियं । 
सछोपसा औपध सारिखो जेहनो, 

त्रीजी खेलोसही नाम छे तेहनों ॥४॥ 
देहना मेंठ थी कोढ दूरे, हे, ४ 

चौथी जल्लोसही नाम तेहनो चच । 
केस नख रोस सहु अग फरसे छहीं, ' 

रहे नहीं रोग सब्बोसही ते कही ॥्ष। 


ञ 





हु 


५ 
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एक इन्द्रिय करी पाच इन्द्रियतणा; 

भेद जाणे तिका नाम संभिन्नणा । 
चस्तु रूपी सहु जाणिय जिण करी, 

सातमी छबधि ते अवधिज्ञाने घरी ॥ण। 


ढाल २ आव्यों तिहा नरहर, एहनी 


हिच आगुरू अढीये ऊणो माणुप खित्त, 
संगन्या पचेंद्री तिहा जे बसय विचित्त, 
'तसु मन नौ चितित जाणे थूछ प्रकार, 
ते ऋजुसति नामे अहम लबधि विचार ॥८॥ 
संपूरण मानुप खेंत्रें सज्नावंत, 
2 पंचेन्द्रिय जे छे तसु मन वाता तत । 
सूषम परिजायें जाणे सहु परिणाम, 
ए नवभी कहिय विपुलूमती शुभ नाम ॥६॥ 
जिंण लबधि परमाणे ऊडी जाय आकास, 
के ते जंधा विद्याचारण लबधिं प्रकास । 
'जसु वचन सराप खिण में खेरू थाय, 
ए लवेधिं इग्यारसी आसी विस कहवाय ॥१५०॥ 
सहु सूखम बादर देखे छोक अछोक, । 
है ते केवेंल छबधी बारमीयें सहु थोक । 
गणधर पद छहिय तेरम ल्बंधि प्रमाण, 
चवदस लंबे करि चवद॒ह पूरव जाण ॥ ११॥ 


स्८८ घसमंवद्ध न ग्रन्थावली 





तीथंकर पढची पामें परम छड्ि, 

सोलम सुखकारी चक्रवत्ति पद रिद्धि । 
वलदेव तणी पद लहीयें सतरम सार, 

अड्ञारम आखा वासुदेव विसतार ॥| १२॥ 
मिश्री छत खीर मिलया जेह' सवाद, 

एहवी लहे वाणी उगणीसस परसाद ।* 
भणियौ नवि भूले सूत्र अरथ सुविचार; 

ते कुट्रंग वुद्ी वीसम लछवधि विचार ॥ १३॥ 
एके पद भणिये आबे पद रूख कोड़ि, 

इकवीसम लूवधी पायाणुसारणी जोड़ि । 
एके अस्थे करि उपजे अरथ अनेक, 

वावीसमी कहिय बीज वुद्धि सुविवेक ॥ १४ ॥ , 


शक 


ढाल (३) कपूर हुवे अति ऊजतो रे 


सोलह देश तणी सही रे, दाहक सकति बखाण । 

- तेह छूवघि तेबीसमी रे; तेज्यों लेश्या जाण ॥ १६ ॥ 
चतुर नर सुणिज्यो ए सुविचार, आगम ने अधिकार ।च०। 
चवद पूरवधघर मुनिवरू रे, ऊपजतां सदेह । 

रूप नबी रचि मोकल रे, रवबधि आहारक ऐह । चण्ती १६॥ 
तेजी लेश्या अगनि में रे, उपशमिवा जलू्घार । 

मोटी रूवधि पचीसमी रे, शीतर लेश्या सार | च०॥ १७॥ 


ते 
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जेण सकति सु विकुरव रे, विविध प्रकारे रूप । 
सदशुर कहे छावीसमी रे, बंक्रिय छबधि अनूप ।चणाश्टा 
एकणि पात्रे आदमी रे, जीमीबे केई छाख । 
तेह अखीण महाणसी रे, सत्ताबीसम साख ॥च०॥९६॥ 
चरे सेन चक्रीसनी रे, सघादिक ने काम 

तेह पुलाक छब्धि कही रे, अद्धवावीसम नाम ॥च०।२०।॥ 
तेज शीत लेश्या विन्हे रे, तेम पुलाक विचार | 
भगवती सूत्र मे भाखियों रे, ए त्रिहुं नो अधिकार ॥च०॥२१॥ 
चक्रवर्ति चलदेव नी रे, वासुदेव त्रिण एह । 
आवश्यक सूत्र अछ रे, नहीय इहा सदेह |च०॥२श।॥ 
पन्‍नचणा आहार गी रे, कलूपसूत्र गणधार। 
तीन तीन इक मिली रे, बारू आठ विचार ॥च०॥२३॥ 
प्रश्वव्याकरण कही रे, वाकी रूबधा वीस । 
साभलूता सुख ऊपजें रे, दौलति हो निसदीस ॥चणार७॥ 

॥ कलश ॥ 

सवत्त सतरे स छवीसे मेर तेरसि दिन भरें । 
श्री नगर सुखकर लुणक्रणसर आदि जिण सुपसाउलें 
वाचनाचरिज सुगुरू सानिधि विजयहरष विलास ए 
कहे धर्मचद्धन तबन भणता ग्रगट ज्ञान प्रकास ए ॥२४॥ 


१६ 
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आलोयणा स्तवन 

ढाल (१) सफल ससार नी 
ए धन शासन वीर जिनबर तणो, 

जास परसाद डपगार थाये घणौ । 
सूत्र सिद्धात गुरमुख थकी साभली, 

लहिय समकित्त ने विरति रहिये वल्ी ॥१॥ 
धर्म नो ध्यान धरि तप जप खप करे; 

जिण थकी जीव संसार सागर तरे । 
दोप छागा गुरू मुखहि आलोईये; 

जीव निर्मल हुव॑ वख्र जिम धोईय ॥२॥ 
ढोप छागे तिकौ च्यार परकार ना, 

घुर थकी नाम ने अरथ ते धारणा । 
किणहि कारण बसे पाप जे कीजीये, 

प्रथम ते नाम संकप्प कहीजिये ॥३॥ 
कीजीय जेहकंदरप्प॑ अमुखे करी, 

दोष ते बीय परसाद सजन्ना धरी। 
कूदता गरवबता होई हिंसा जिहा,_ 

दप्पे इग नास करि दोष तीजो तिहा ॥७॥ 
विणसता जीव ने गिनर न कर जिको, 

चौथो उद्धदीजा दोष ऊपज तिको। 
अनुक्रमें च्यार ए अधिक इक एकथी, 

दोप धरि प्रायचित ले विवेकथी ॥४॥ 


शास्यीय विचार स्तवन सग्रह' 


ढात (२) शन्य दिवस को० रहनी 


पाटी कसढी लवकरवाछी पोथी जोइ, 

ज्ञान ना उपग्रण तणीय आसातन कीधघी होइ। 
जघन्य थी पुरमठढ एकासण आवबिल उपवास, 
अनुक्रम एह आलोयण सुगुरु वताई तास॥६॥ 


एजो खडित थाये अथवा किहा ही गमाइ, 
तो घलि नव्या कराया दोप सहू मिट जाइ । 
थापन्ता अण पड़िलेज्ाा पुरमढ तो तपधार, 

खिरता एकासण ते गमता चोथ जिचार ॥०॥ 


दर्शन ना अतिचार तिहा परमड़ जघन्न, 
एकासण आबिर अट्विस चिहं भेदे मन्न । 
आसातन गुरुदेवनी साहमी सु अग्रीति, 
जघन्य एकासण थी आलोयण चढती रीति ॥ ८ ॥ 


अनंतकाय आरभ विनास्या चोथ प्रसिद्ध, 
बि तिचौरिन्द्री असाया एकासण थी वृद्धि । 
बहु विति चौरिंदीय हण्या बि ?ति चो डपवास/ 
सकलपादि चिहु विधि दुगुणा दुशुण प्रकास ॥ ६ ॥ 


उहही कुलियावड़ां कीडीनगरा सके 
बहु जछोया म॒कक्‍्या दस दस उपवास प्रसंग । 

चमन विरेचन कृमि पातन आवधविलछ इक छक, 
जीवाणी ढोलंता दो उपवास विवेक | १० ॥ 


२६१ 





चु श्‌ 
श्ह्र्‌ धमव्ून अन्धावली 





संकप्पादिक एक पंचिद्री उपद्रव होइ, 

दोइ त्रिण आठ दसे उपवास आलोयण जोइ | 

बहु पचिदि उपद्रव पट अठ नें दस वीस, 
चिहुं परकारे चढती आलोयण सुणि सीस ॥ ११॥ 


पंचेन्द्री ने दीधे छूकड़ी प्रमुख अहार, 
एकासण आविलछ उपवास ने छठ्ठ॒ विचार । 
साध समक्ष छोक समक्ष राज समक्ष) 
कूड़ों आल दीया दुइ चो पट चौथ अत्यक्ष ॥ १२॥। 


दस उपवास ढडाया तेम मराया बीस, 

इक छख असीय सहस नवकार गुणो तजि रीस ! 
पख चौोसास छमगि इक त्रिणदठस उपचास, 
अधिको क्रोध करंदो आलोयण नहिं तास ॥ १३॥ 


सृआवड़ि ना दोष कीया वि थापण मोस, 
वोल्या वलि उत्सूत्र कोया गुरु ऊपर रोस। 
करीय दुवालस वार हजार गुर्ण नवकार, 
मिच्छादुक्कड़ देई आलछावों वार बार ॥ १४ ॥- 


ढाल (३ ) बेकर जोडो ताम, शहनी > 
विण कीधा पचखाण विण दीधां वांदणा; 


प्रड़ेकिसण विधि पातर ए। 
अणोमा ने असिरकाय तिहा अवधे भण्या, 


- इक इक आविर आचर ए ॥ १५ ॥ 
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गठसी नें एकत्त निव्वी आविछ, 

भंगे आछोयण इसमे ए। 
एक पाच घट आठ नवकरवालीय, 

गुण नवकार अलुक्रम ए॥ १६॥ 
उपवास भंग उपवास आविल ऊपरा, 

अधिकीौ दड वबखाणीये ए। 
पाचमि आठमि आदि भंग किया बलि, 

फिर ग्रह पातक हाणीये ए ॥ १७॥ 
ऊखल मूसछ आगि चुूल्हो घरटीय, 

दीघ अट्ठिसम तप करे ए | 
सागी सूई दीध कातरणी छुरी 

आविल चढता आदर ए ॥ १८॥ 
जीव करावबे जुद्ध रात्रि मोजन, 

जल तरण खेलण जओ ए। 
पाप तणो उपदेस परद्रोहः चीतव्या, 

उपवास इक इक जूजूओ ए॥ १६॥ 
पनरे करमादान लनियस करी भंग, 

मचद्य मास साखण भख्या ए। 
आलोयण उपवास सकप्पादिक, 

चिह॒ भदे चढता लिख्या ए || २० ॥ 


वोल्या मिर्पावाद अदत्तादान त्यु; 

जघन्य एकासण जाणिय ए। 
अति उत्कृष्टी एण जाणि आलोयणा, 

उपवास दस दस आणिय ए ॥ २१ ॥ 


र्६छ घरमंवद्धन अन्थावली 





ढाल (8 ) सुगुर सनैही मेरे लाला, ण्हनी 
चौथे त्रत भागे अतिचार, जघन्ये छुठ आलोयण घार । 
म्ध्ये दस उपवास विचार, उत्कृष्ट गुणि छख नवकार ॥ २० ॥। 
परिग्नह विद्मण ढोप प्रसग, तीन गुण बूत साहे भंग | 
च्यार शिक्षावृत रे अतिचार, आवबिल त्रिण पत्येके घारे ।२३। 
शीलछ वणी नव वाडि कहाय, तिहा जो छागो दोप जणाय | 
त्रिय ने फरस हुआ अविवेके, इक आविल कीजें प्रत्येके ॥२७॥ 
साध अने श्रावक पोपीध, एकेन्द्री संघट्टे कीध । 
वीसर भोर सचित जछ पीध, दंड एकासण अंविल दीध ।२६। 
विण घोये विण छ्मों पात्र, एकासण तिस पुरिसढ मात्र । 
गई मुहपोती आविलछ सारो, तिम ओघे अट्ठिम अवधारी ।२६। 
च्यार आगार छ छीडी राख, वृत पचखाण करें पट साखें | 
दोपषे मिच्छाहुक्कड़ दाखे, आडोयण तेह ने अमिराष ॥९ण। 
आऊछोयण ना अति विस्तार, पूरा कहता नावें पार। 
तो पिण संखेपे ततसार- नि्संछ मन करतां निसत्तार ॥ २८ ॥ 
घन श्री वीर जिणेसर सामी, जसु आगम वचले विधि पासी । 
जीत कछूप ठाणा अंग आठि, वलिय परंपर गुरु परसादि ।२६। 

॥ कलश ॥ 

इस जेह धग्मी चित्त विस्सी पाप आप आहलोइ ने 
एकांत पूछे गुरू बदावे सकति वय तसु जोइ ने 
विधि एह करसी तह तरसी धरमवत तण धुरे 
ए तबन श्री ध्रमसीह कीधो चौपनें फलवधिपुर )। ३० ॥ 


जा ० हा 


हू 
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वीस विहरमान जिनस्तवनस्‌ 


बहु मन सुध वइरत माण जिणेसर वीस, 
दीप अढी में दीपे जयवंता जगदीस, 
केवलन्नान ने धारे तार करि उपयार, 
किण किण ठामे कुण कुण जिन कहिस्यु सुविचार ।१। 
पेतालीस छख योजन मालनुष क्षेत्र प्रमाण, 
वलछूयाकारं आधे पुष्कर सीमा जाण, 
दोइ समुद्र सोहे दीप अढाई सार, 
तिणथ में पनरोे कर्माभूमि नो अधिकार ।२। 
पहिलो जवूद्वीप समह विचि थार आकार, 
लावडउ पिहलूड इक रख जोइण नें विस्तार, 
मोटो तेहने मध्य सुदरसण नामे 'सेर, 
तिण थी बस विदिसानी गिणती च्यारे फेर ॥३॥ 
मेरू थकी दक्षिण दिशि एह भरत शुभ क्षेत्र, 
पाचस छवीस जोयण छकला तेहनो वेत्र, 
उत्तर खड में एहवो इरवबइ खेत कहाय, 
इण बिहुँ करमाभूसि अरा छए फिरता जाय ॥श॥ 
तेत्रीस सहस छसय चौरासी जोयण जाण, 
च्यार कराए महाविदेह विपंस वखाण, 
भरत थी चोगशुणो इक एक विजय तणो परिमाण 
एहवी विजय वत्तीस विराजे जेहने ठाण ॥५॥ 


रह धमंवरद्धन ग्रन्थावली 


मेरु विचे करि पूरव पच्छिम दोइ विभाग, 

सोलह सोलह विजय तिहा विचर बीतय राग, 
सासते चौथे आर तारे श्री अरिहत, 

एहवे सहाविदेह करमभूमि त्रीजी तंत॥६॥ 
पूरब विदेह' विजय पुखछावती आठमी ठाम; 

पु डरीकणी नगरी तिहा श्री सीमंघर स्वाम, 
वग्न विजय पद्मीसमी विजयापुर नौ नाम, 

पच्छिम विदेह' बीजौ युगमंधर कीजे प्रणाम ॥ण। 
तिस हिज नवसी चच्छ विजय चलि पूरव विदेह, 

नयर सुसीमा त्रीजो बाहु नसुं धरि नेह, 
नलिनावर्त्त चडवीसमी पछिम विदेह वखाण, 

वबीतशोका नयरी तिहा चोथौ सुवाहु सुजाण ॥८॥ 
ए च्यारे जिणवर जंबूढ्ीप मसमकार 

महाविदेह सुदर्शन मेरू -तणे परकार, 
एहवो जवूद्वीप महागढ जेम गिरिद, 

खाई रूप दोइ छख जोयण छवण समद ॥६॥ 





ढाल २ दीवाली दिन आ्रवीयर, एहनी 


दीपड वीजड दीप ए, धन धन धातकी खड । 

पिहुछो चिहु छख जोयणे, सडछ रूप मंड ॥१०॥ढी०॥ 
पूरव पच्छिम धातकी, खड गिणीजे दोइ । 

विजय मेरु पूरव दिसे, पच्छिसम अचलमेरु जोइ ॥११॥ढी०॥ 
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दोइ भरत दोइ ईरवें, दोइ वक्ति महाविदेह । 

करमभूमि पट छ इहां, उणहीज नामें एह ॥१श।दी०॥ 

दीप इक इक मेरु ने आसरें, करमभूमि तीन तीन । 

निज निज मेरु थी माडिने, लेखो चिहुंदिसि छीन ॥१३॥दी०॥ 
श्रीसुजात जिण पाचसो, छट्ठउ स्वयंग्रशुु ईस । 

ऋषपभानन जिन सातसो, समरीजे निसि दीस ॥१४॥दी०ण॥। 
अनंतवीरिज जिण आठमौ, एच्यारे जिनराय । 

पूरव धातकीखंड में, महा विदेह रहाय ॥१४॥दी०॥ 

पहिलछा चिहुँ जिण नी परइ, विजय नगर दिसि ठाण | 
तिणहीज नामें अनुक्रमी, विजय मेरु अहिनाण ॥१६॥ढी ०॥ 
नवसो शूरप्रम नस, दशसो देव विशाल । 

इस वज्जधर इग्यारसो, त्रिकरण प्रणमु' त्रिकाल ॥१७॥ढी०॥ 
वारमो चंद्रानन जिन, पच्छिम धातकी माहि। 

बिचरे च्यारे जिणवरा अचल मेर उच्छाह ॥१८॥दीण। 

एहवो धातकीखंड ए, परिद्खिणा परकार । 

अठ छख जोयण बीटीयो, समुद्र काछोदधि सार ॥१६॥ढी०॥। 


ढाल (३) 


कालोद्धि न पछ पार ए, वीस्यउ चड़ी जेस विचार ए। 
सोल लख जोयण विस्तार ए, दीप पुक्खरवर अति सुखकार ए ॥ 
सुखकार पुष्कर दीप तीजी, तेहन॑ आध वगे। 

विचि पड्यों परवत सानुषोत्तर, सलुपक्षेत्र तिहा छगें- 
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तिण आध करि अठ छाख जोयण, अरध पुष्कर एस ए। 
तिहा करमभूमि छए कहीजे, धातकीखंड़ जेम ए॥२०॥ 

आध पुष्कर में पूरव ढिसे, सदर नामे मेरु तिहा चसें। 
पच्छिस विज्जूमाली मेर ए, इहां किण इतरो नामे फर ए॥। 
फेर ए इतरो इहा नामें, अवर ठामे को नहीं |-  - 

इक एक मेरें तीन तीने, करमभूसि तिहा कही।॥ 

तिम भरत इरवतइ विदेहे, नास सिरखें हेत ए। 

तिणहीज नामे विजय सगली, सासता ध्रम खेत ए॥२५॥ 
घातकी खंड तिम पुष्कर सही, इण क्षेत्रां नो मान कह्मौ नहीं । 
ढुगुणा ुगुण अति विस्तार ए, शास्त्र थकी लेज्यो सुविचार ए ॥ 
सुविचार वाकी तेह सगल्शे नगर तिमहिज मन गमें । 

पूरव पच्छिम जेह जिणदिंसि, तेह' तिसमहिज अनुक्रमे ॥ 

श्री चंद्रवाहु सुजंग ईसर, नेमि च्यार तिथंकरा। 

पूरव पुष्कर अरध माहे, सरव जीव सुखकरा ॥रश।॥। 

वइरसेन वंदू जिन सतरमो- श्रीमहाभद्र अठारम नित नमो | 
देवजसा उगणीसमो देव ए, जसोरिद्धि वीसम जिन सेव ए॥ 
जिन सेव च्यारे अधे पुष्कर, माहि पच्छिम साग ए । 

तिहा सेर विज्जुमाछ चिहुँ दिसि, विचरता वीतराणय ए॥ 
चडरासी प्रव छाख वरसा;, आड इक इक जिन तणो | 

पाचसे धल्लप शरीर सोहे, सोचन वर्ण सोहासणो ॥| २३ ॥ 
काल जघन्ये इस जिण चीस ए, हिच उत्कृष्टे भेद कहीस ए । 
इकसो सित्तरि तिहां जिणवर कहे, पाचे भरते जिण पाचे ले । 


हर 
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जिण रहे पाचे, तेम पाचे ईरव मिलि दश हुआ । 

इक इक विदेह' बतीस बिजया, तिहा पिण जिण जुजुआ ॥। 

एक सो सित्तरि एस जिणबर, कोड़ि नव वलि केवली । 

नव कोड़ि सहसे अबर मुनिवर, बंदिये नित ते वछी॥ २४ ॥। 
इहा भरते ईरवते आज ए, पचम आर नहिं' जिनराज ए । 

धन धन पाचे सहाविदेह ए, विचरे वीसे जिन गुण गेह ए ॥ 
गुण गेह दोष अढार वर्जित, अतिशया चौतीस ए । 

चउसट्ठि इद नर्रिंढ सेवित, नमू ते निस दीस ए ॥ 

तिहा आज तारण तरण विचरइ, फेवछी ढोइ कोड़ि ए । 

दुइ सहस कोड़ि सुसाधु वीजा, नमुं वेकर जोड़ि ए ॥ २६ ॥। 


॥ कलशा ॥ 


इम अढी दीपे पत्र करमा-मूमि क्षेत्र प्रमाण ए । 

सिद्धात प्रकरण साखि साख्या वीस वइहरमाण ए॥ 

श्रीनगर जेसछमेर सबवत सतर डगणतीस समे। 

सुख विजयहरप जिर्णिंद सानिधि नेह' धरि ध्रमसी नमें ॥ २६ ।॥ 
। 


ई कि, पारा + 
4 + 
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अष्ट भय निवारण श्री गोड़ी पाज्वनाथ छंद 


॥ दोहा ॥ 


सरस वचन दे सरसती, एह अरज अवधार । 
पारथिया पहिड़े नहीं, उत्तम ए आचार ॥ १॥ 
हित करिजे मोस, हिंवे, देज बंण दुरस्स । 
कवियण पिण सुणि न के, सखरी घणु सरस्स ॥र॥। 
शुण गरूओं गोड़ी धणी, पारसनाथ प्रगट्ट । 
सन सूध मोटा तणा, गुण गाता गहणगद्ट ॥ ३ ॥ 


छद-नाराच 


असिद्ध बुद्धि सिद्धि निद्ध ऋद्धि वृद्धि पूर ०५ 
कलत्त पुत्त कित्ति वित्त वद्धते सनूर ए) 

विजोग सोग रोग विग्घ अग्घ सिग्ध घायकं- 
ग्रगट्ट देव निक्त मेव सेव पास नायक ; ४ 

गुमान मोड़ि हत्थनजोड़ि देव कोडि चग्ग ए; 
अनूप भूप चु प धारि आइ पाइ रूग्ग ए , 

पहू बहू सुकित्ति नित्त सब्ब॒ सोभ छायक॑ , श्र० ४ 
छुबोह लोह कोह' द्रोह' मोह माण वज्ि्नियं, 

अनंत कात शात दात रूप सेण छज्जियं , 

असेस शुद्ध तत्त जुकत्त सोभ ए अमायक , प्र० # 
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विसाछू भाल सुव्विसाल अद्धचंद छल्निय॑ं, 
रउद थी रिसाइ जाणि एथि आइ राज्य, 
सुनेण कंज गंध काज भौंहि' भोर रायकं प्र० ७ 


कपूर पूर कस्सतूर कुकुसा सुरग ए, 
अरूगजा अथग्ग में रहे गरक्क अग ए, 
अछेह दुत्ति गेह देह सव्वबही सुहायके; प्र० ८ 


मदंग दौंदों दों दप्प मप्प बज्ज ए, 
नफेरि भेर करूरी निसाण मेघ गज्न ए, 
तटक्क तान थेद् थेइ छक्ख सुक्ख दायकं; प्र० ६ 


ग्रष्ट भय नाम दोहा 
करि केहरि दव ऋ छू अहि, राडि समुद्ृह रोग । 
अति बंधण भय'अठ टले, सामि नाम सयोग ।१० 


छद॒भुणगी 
छहूं रित्तु छाक्यो क्ुकंतो मकोला, 
लपकके विछूग्गी अछी मालि छोला, 
वलेटें वछाका बली सुडि दौलछा, 
रे निजजरा जेस मद्दों कपोला, १९ 


पह् चालतो जाणि पाहाड़ तोला, 

तो 
भलकक डलककावतो छाछ डोला, 
इसौ दूठ पूठः पडंता अकोछा, 
जपता करें नाचि नी मात चोला, १२ 
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इत्ति हस्तिमय 
महा सद्द सीह अबोीहं 


डदंड, 
भरे फाल आफालछतों पुच्छ ऊकुडं; 


डगें फाडि डाचो वबड॒ वज्ज मुडं, 


महातिक्खे नकख॑ रख गोप चढ़े ॥ १३ ॥| 
फुरक्कावतोी मुद्धि फाडत छघुडं, 


ललक्कंत लोछा विकट्ट विहड । 
घणी पास चो नाम ध्यान धरड, 
टल श्यारू ज्यु सीह होए अहडे ॥ १४ ॥ 
इति सिंह मय 


जले जंगछा में जटा जूट जाला, ह 

ग्रणा काड़ ऊज़ाड़ में छग्ग माला | 
चहू मसृग्ग वग्ग पस्‌ पंखि वाला, 

चर्ूंता कमेडा चिड़ा जंतु माला ॥ १४॥ 
चुखे धरम छूग्गे कीया नग्ग काला; 


भली काल रुखे टल्या साहि टोछा । 
बड़ खकठे एण आया चिचाछा; 
प्रभु नाम नीरें बुक तत्तकाछा ॥ १६॥ 
इति अप्रि- मय 


कल काल रूप्री मेहा विक्करालूं, 


फणा टोप रोपें सहाकोप जार । 
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चलकके वलंती चलती कराहं, 
जिणे फूकि सूकें तरू माल डाल ॥ १७॥ 
हला हाल सलोलियं विक्ख छाहूं; 
रहे छाल लोचन्न दो जीह' वबाढ । 
धरता प्रभू नाम रिदद विचालं; 
सही साप होवे जिसी फूल मां ॥ १८ ॥ 
इति सर्प्प. मय 
मिें मूप भूपे अधिक्के अटक्के, 
खला हाड तूटे खडग्गा खटक्के । 
परा हैवरा पाहडि नाखे पटक्के, 
धुरा सिंधुरां कधरा भू धटक्के ॥ १६॥ 
पडे प्राण संधाण बाणे बटक्के, 
हुक॑ केह हाथाल रोसें हटक्के । 
भला मार गोलेहु नाले भटकक्‍्के, 
तुटें तुड मुडा प्रचंडा तटक्के ॥|२०॥ 
छुछोहा सलोहा पडंधा छिटक्के, 
भुक्कें सूर मफेडि नाखें झटकके । 
प्रभु नाम लेता इसे ही अटक्के, 
कदे बाल बाको न होवें कटक्के ॥ २१॥ 
॥ इति युद्ध मय ॥ 
जतन्ने घणे केइ बसे जिहाजें, 


के 
6| 


अथर्ग जले आइ कुब्बाइ वाजें। 
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घटा टोप मेघा गडड़त गाजे; 
हुवक्के तरंगा विरंगाहु बाज ॥ २२॥ 
लिचा पिच्च छागी घडी ताल भाजें, 
न बच ब्हे 
अहो कोइ राख अठ अम्ह काज । 
इसे सकटें जे जपें जनराजे, 
सही पार पामे तिके सुक्ख साजे ॥ २३ ॥ 
इति जल मय 
गड गुवह गोरूक हीय होड़ी, 
हरस्स खसं उद्रसं गांठि फोडी । 
टले गोढ थी कोढ अड्वार रोडी, 
मसहाताप सताप आतंक कोड़ी ॥ २४ ॥। 
न होव के कायमे काय खोडी, 
सहु आधि व्याधं सही जाइ छोडी । 
जिणंद नमे सन्न मे सान सोड़ी, 
लहे सो सदा सुक्ख संपत्ति जोड़ी ॥ २५॥ 
इति रोग मय 
अमूछा मलेछा बली मन्न खोटा, 
जिया चक्खु चुचा छुल्या गाछ गोटा । 
चली पाघ वाकी छूपेदया छंगोटा, 
सहेटा गह या सब्बछा हाथ सोटा ॥ २६ ॥ 


शास्त्रीय विचार स्तवन सग्रह ३०५६ 





ठीये कोरडा देह दोछा दवबोटा, 

वर्द बोर वाका मंफे मंत कोटा । 
पद्या चढिखाने महा दुक्ख मोटा, 

प्रभू नास थी वेग थाये विदछ्ोटा ॥ २७॥ 


इति बदि मय 


नमता जिणेशं सदा मन्न राखें, 
सहीअ महा दुद्ध भें अब भागे। 
री छोक छक्ख छुली पाय छागे, 
दिसो दिस्स मांहे जसू जस्स जागे ॥ २८ ॥ 
॥ कलश ॥ 
परतख जिणवर पास आस उद्दधासह अप्पण 
विविध जास गुण वास दासचा दाछिद कप्पण 
चैँण देण जसु चरण ईति अति भीति निवारण 
छील छाछि छख गान विमलकीरत्ति बधारण 
डदिण इढ जेस दीपत दुति, विमछचद मुबख छवि वरण 
ढोलत्ति विजयहरपा दीयण, धरमसीह ध्याने धरण ॥२६॥ 


॥ इति अषप्ट भय निवारण श्री गौडी पाश्य॑नाथ छठ ॥ 


ढ ही 
-++६8४$--- 
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पा 
5 
शो) 





श्री जिनचद्रसुरि अपृतप्वनि 


रतन पाट प्रतप॑ रतन जाणइ सक्‍छ जुगत्त 
गच्छनायक जिणचद गुरू सोभन तप जप सत्त ।१। 
छालि--- 


तो तप जप सत्त तेम तपत्त तेज बखत्त त्तरणि तग्बत्त ठुणसम चित्त 
त्तज्ञि मदि चित्त त्तुरत चरित्त त्तहि किय 
हित्त त्तिनि गुपत्त त्तिदुय सुमत्त 
त्तेवडि न॒त्त त्तजित मिछत्त त्तत्त सिद्धत्त त्तारितजंत त्तरक जुगत्त 
स्तरजित घुत्त त्ततु दीपत्त त्तुछ रतिपत्ति त्तासन मत्त त्रसत दुरित्त 
त्तिझ्ुबन कित्त त्तवत कवित्त त्तसु अम्ृतध्वनि ध्रूमसी कहे सार 
१ रतन: 
इति श्री वर्त्तमान गुरू स्तवना रूप (० तत्ते कड करी नई _ 
सहा अद्धतध्बनि जाणियी।॥। 
उपकार प्र पद 
राम--चू दावनी सारग 
करणी पर डपगार की 
सब करणी मे अधिकी वरणी, तरणी यह संसार की । क० १ 
कीने गुण ऊपरि गुन करिवो, बात सुतौ व्यव्हार की । 
पिण विन्नु स्वारथ करण सलाई, अपने जीउ उद्धार की ।कन्वश। 
सुक्ृती पात्र कुपात्न न सोच, घरे उपसा जलूधार की । 
साची कहिय सुरुरू धरम सीमा, सव शाद्बनि के सार की ।क०।श 
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सप्ताक्षती कवित--- 


गिही केकि के अगिह केकि के गिह गिहि कुक्कहि । 
केकि को कखग घृक हहा हूहू खगहु क्‍कहि । 
के गहि' गह' गहि कोह खें गगा है खग खगाहि । 
के कुग्गह' गह गहे अग अग्घे अगि अग्गहि । 
हकक्‍्क अहक्‍्क अगाह यहे गेह' खेह कंकह गुहा । 
कहि कुक्‍्ख खूह खुह अग्गि की कहुं केही अक्कह कहा ९ 
अक्ुह विसर्जनीया ना कंठ इणे हीज साते अक्षरे कवित्त छे 
पेट नाट ऊपरा क्यो छ । 


/ 


ग़ढ रूप ग्राशीर्वाद सवेया 


धोरी के धनी के नीके हार को अहार सुत, 

ताही के नगर गयो जाके दस सीस है ; 
सब लोक जाके सुत ताके नाम ताकी सुता 

वाजी मुख मूपन वंठी निसि दीस हे ॥ 

राजा छावबे रेंत छार तागी साखा की सिंगार 
आग घाई धरी देखि उपजी जगीस हे । 

भाह की धुजाव रन तिन्हे पूछयों जोझ बेन 
ताकी नास चातुरी सा मेरी भी आसीस दे ॥श॥। 


जा फिणए> हट  +जअ- 


लुखतें इक बोछ कह्यौ न गिणे कोऊ घूनि बक तो गुणी गहरो [ 
हल्के कहे बात न पावत न्‍्याउ जबाब के जोर खडो बहरोौ || 
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निसि सौन सो वठों तके कहे ऊघत सनी ही सोर कर सहरो । 
न रहे गुण के कोऊ कहे ध्रससी जगि आज छूवारिन को पहुरी ।१। 
--*«#*>5प-+२०--- 
समस्था--दोहरा हमारे देस छोहरा करतु है । 
सवेया इजतीसा 


एक एक ते विसेप पंडित बसें असप, 

रात दिन ज्ञान ही की बात कं घरतु है 
वेंदक गणक ग्रंथ जाने ग्रह गणन पंथ, 

और ठौर के प्रवीण पाइनि परतु है। 
करत कवित सार काव्य की कछा अपार, 

शक्ोक सव लछोकनि के मन क्‌ हरतु हे । 
कहै ध्रमसीह सेया पंडिताई कहु कैसी, 

दोहरा हमारे देस छोहरा करतु है ॥ १ ॥ 

समस्या--नेन के मरोखे वीच माख़ता सो कौन है | 

हरिसो सकेत करी राधिके विलोके सग; 

असे आई वंठी सखी एक ही विछौन है | 
राधे बोली सुनि खेल मोसु नंन बाद जोब, 

अनिमेष दो मे हारी साई दासी हौन है ॥ 
एते सखी पीछ हर हरे आए हरी अति ही, 

अति ही निकट हु के तके गहि मौन हे । 
बोछी सखी राधे सुनि मोसु कहि' साच बाच, 

नेन के फरोखे वीचि काखता सो कौन है ॥१॥ 
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नारी कुज्जर जाति सव्वेयान॑ 


शोभत घी जु अति देह की दी है दुति, 
सूरिज समान जसु तेज मा वदाय ज़ू 
भ्ूषत्ति नमें हैँ नित नाम कौ प्रताप पहु, 
देखत तही ही दुख नाहि है कदाय जू। 
पूरण बडेई मुरा सेव के करें थें सुख, 
वट्त तहीं ही वहुतोक समुदाय जू । 
देत हे बहुत सुख देव सुगुरुहि नित, 
दोऊक को नम हैं प्रमस्रीह यों सदाय जू । 


अन्तर्ललापिका 


आदर कारण कोन भूप कहा रोपि रहें क्रम 
न रहे निश्चक कोन कोन त्रिय नयने ऊपस 
कर विग्र कहा वृत्ति स्थामि बच को न उथापे 
कौन नाम समुदाय कौन तिय पुरुपईं व्याप 
वसती विहीन कहिये कहा सवहि कहा राखत जतन 
घरिज अखंड ध्रमसी कहे 'घरम एक जग में रतन! १२ 


+/ १... 
" 


५ यह प्रा पढने से “इकतीसा सबेचा” हूँ, बड़े अक्षरों को 
छोड़ देने से 'सबया तेवीसा" हो जायगा । 


शीलरास 

ढाल--हु बलिहारी जादवा, श देशी 
शील रतन जतने घरो, खंडी ने मत* आणो खोड कि। 
भूषण निरदृण्ण भक्तों, होइ" नहीं कोइ इय री जोड* कि ।१शी. 
शील रचे मन शुद्ध सू; परहा तेह' पखाले पाप कि। 
कुल नें पिण निर्मल करे, ओलखीयौ तिण आपो आप कि ।२। 
सुक्रत तिण वलि संचीयी, सहु जग में पामे सोभाग कि । 
दुरगति दुख दूर ढले, अइओ एहना विरूद अथाग कि ।३। शी० 
मुशकछ करमे मोहनी, वार त्रता मा दुष्कर वभ कि | 
करणे जीह मन त्रिकरणे, ढमणा एढोहिला* निरद्भ कि ।४शी_ 
पर त्रिय संगत पाडई, सत्तम व्यसन कहीजे सोइ कि । 
उडी मति आलोचज्यो, हाणि घरे पर* हासो होइ कि ।४। शी. 
मेरू जिता * दुःख मानिय) सुख तो मधु ना बिंदु समान कि । 
सुरशुरू विद्या (घर) सारिखा, मानिस तो बेंसीस विमान कि ई 
मत विपयारस साचज्यो, वाचेज्यों एहवा गुरू बैंण कि । 
दू्ली नै हित ढाखवे, साचा तेह कहीजे सेण कि॥ण। शी. 
विपय तणा फल विप समा; ए वेऊ नही सम अधिकार कि। 
थिप-इक वेल्ा दुख दीये, विषय अनंती वार विचार कि ॥८॥ 
पुन्य नरभव पासियौ, भरम्या विपय म राचौ भोल कि। | 
काग ऊडावण कारण, नाखो मत थे रतन निटोछ कि ।६। शी. 


१ मन, २ हुवे, ३ हीडि, 8४ होए, ५ वलि, ६ जिहा । 


न 
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कनक तणों देहरी दसी, कंचण नी बलि आप कोड कि । 
कृष्ट-तनी किरिया, हं नही सीछ तणी ते होड कि ॥१०॥ शी. 
पाले शीरू मली पर, टाले दूपण परहा तेम कि । 
चखाणे सहू को वल्ली, हेक रतन ने जडीयो हेस कि ॥१९॥ शी 
निरमछ नयणें निरखीयें, वयण बे नहीं सयण विकार कि । 
सुर सेवा कर सयण उ्यु, शील रयण थी अधिकी सार कि १२ 
सोहे सनुप सुशीछीयो, कुसीलीया री शोभन काइ कि । 
कोइ रीस मता करे; सीख भली साची कहिवाइ' कि ।११। शी. 
छलना सुं छुवधो थकौ, छोषि गमाव छज्जा छीक कि ! 
जाये धन पिण जूजूओ, नीर रहे नहि फूटी नीक कि ।१४। शी. 
पुरप भछा स्त्री पापिणी, पापी पुरप नें स्त्री पुन्यचत कि | 
मत” एकात सम धारिज्यो, परणामे सहु फेर पडंत कि ।१४। शी. 
कष्ट धन भेलौ करे, झगड़ा काटा करि करि झूठ कि | 
खरच नहीं धरम खेत मे, मानवंती नें द भर मूठ कि ।१६॥ शी 





की कस करडे कूकरी,* मुख नौ करते मास मसूढ कि | 

समन हुवे ते म्वाद में, साहिली हानिन जाण॑ मूढ कि ।१७ शी 
अचगुण कोड न अटकछ) सेल करावे तिण स्‌ मेल कि । 
गुरूजन स्युँ धारे गुसी, अबसर नाखे ते अवहेल कि |१८।| शी 
महिला रइ सगति मिल्याँ, सुखस जीव मर्‌इ नव छाख कि । 
भगवतइ इस भाखीयो सूत्र सिद्धाते छामे साख कि ।%६। शी. 





$ सुखदाइ, २ मन, ३ हाड कस सूरडें कुकर । 
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भरीये रू तसू भुगछी, ताते सूए रे च्ट्टात कि। 

हिंसा जीवा री हुवे, एहवा विषय कह्या अरिहंत कि ।२० शी. 
टागी विपय तणा तिके, ज्ञानी तेह' गिणीजे गान कि । 

अथिर गिणीजे आउखौ, वरते जेहबो संध्या वान कि ।२१ शी. 
जेहवी चंचल वीजली, पीपछ नो वलि पाको पान कि । 

ठार रो तेह न ठाहरे, वेश्या नौ जिम नेह. विधान कि ॥२२॥ 
कीज मद ते कारिसा, जछ अंजलि नो देखत जाय कि। 

करवत बहती काठ में; दीसें इग विध आयु रदाय कि ।२३। शी. 
सुखदाई संसार में, साचो नहीं कोइ धर्म समान कि | 

एहना सेद अनेक छे, पिण सहु साहे शील अधान कि ।२४। शी 
ज्वलन हुव जछ जेहबो, सरप हुव फलसाल समान कि । 

सीह हुवे म्ग सारिखो, सीलें सहु बाता आसान कि ।२४५। शी 
भूठो गय ते हय॒ जिसो, हालाहलछ ते अम्रत होइ कि । 
जोरावर अरि मित्र ज्यूं, कष्ट करे नहीं सील कोय कि ।२६। शी. 
परिसिद्ध नाम प्रभात नो, ल्‍ये सहु कोइ मन सुध छोक कि। 
पभणु' केय परम्परा, वलि शासख्रा थी केइ विछोक कि ।२ण शी. 
आदिसर नी अंगजा, त्राह्मी शीछझवती वाह वाह कि | 

सुन्दर रूप सपेखि नें, चक्री भरत घरी चित चाह कि ।२८। शी. 
साठि सहस वरसा छगे, तप आविल करी तोड़ी काय कि ! 
शीछ पाल्यी तिण सुन्दरी; कीरति आज छगें कहिवाय कि ।२६ 
शुकल क्रिसन पख दपती, शीछ अडिग नी एकण सेज कि । 
सहस चौरासी साधु थी, आदिसर परसस्या एज कि ।३०] शी 
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बहु जस चदनवालिका- लघु हिज चय जिण चारित्र छीथ कि । 
साधवी सहस छतीस में, कीरती वीर जिणेसर कीघ कि ॥3 शा 
भीना चीर स॒ुकायवा, राईय शुफा में राजुर रंग कि। 

रहनेसे काउसंग रहा; अवलोकी ऋछयों सुन्दर अंग किताध्या 
अकुस (ना) वसि गज आणीयो, टीथो राजमसती उपदेश कि | 
निपट प्रसंस्था नेमजी. छासे नहीं दूपण छवलेस कि ।३३॥ शी 
चीर दुर्वाधन खाचीया. पाचाछी सु करीय उपाय कि | 

सो अट्रोज्नर साउछा- प्रगस्या नवनव शील पसाय कि 5४ शी. 





देव उपाडी ठोपदी, आणी धातकीखंड आवास कि। 
परदमोक्तार नृूप प्रारथी, छेड मत मुकने छ मास कि ॥३/॥ 
की्घी बाहर किसन जी, पदमोत्तार पिण लछाग्यो पाय कि | 
पाचे पाडव नी प्रिया. पाम्यो बंछित शील पसाय कि ॥३६॥ 
चित चोखे रासचंदनी. कोशल्या साता सुखकार कि | 

कष्ट टल्णा बंछित फल्या, सतीया मे सील सिरदार कि ॥३णा 
रावण र कब्ज रही. सीता रो किम रहियो सीछ कि। 

छोक वोक के छागुआ, ए परपूठ करे अवहील कि ॥ ३८ ॥ शी. 
पायक छुण्ड साहे पड़ी, जल शीतछ में नहाई जेम कि । 

सहु कह जन घन ए सती, हुई निकर्ूंक जाण हेस कि ॥३६। शी. 
हाथी लेहन अपहरी जिण वन में खासी जीवराशि कि । 

चेड स॒त नृप बूमिस््या, साथवी पद्मावती स॒ प्रकाश कि ।४०। 
साते चेडा नी सुता, शिवा सुज्येष्टा जेष्टा सार कि | 
पद्मावती ग्रभावती, चेलणा मगावतीय चितारि कि |४९। शी. 


शीछ रास ३१४ 


मृगावती मुझ ने सिले, चढि आयौ नृप चडपग्रद्योत कि। 

हिकमति करि हाराबीयौ, पाल्‍्यो ने उदयन पोत कि ।४शशी. 

सुलसा सखरी श्राविका, निदे पूरव करम निदान कि | 

सील सुर सानिध कर, सु पं आणि जीवत सतान कि ।४३। शी० 

एक जती री आखि मे, ठृण जीमें करि काह्यों तेह कि । 

मेटी पीड़ा मुनि तणी, सतीय सुभद्रा धर्म सनेह कि ।४४। शी१ 

कूडो ही छोके कह्यो, आलिगन इण दीघड अक कि । 

चालणीयें जछ' सींचता, कीधी शीले ए निकछक कि ॥शी० 

देसवटो जूए दीयो, नीकछीयो स्रीय सु नछराय कि। 

सूती ब्बदती तजी, शीले पग पग॒ कीघधी सहाय कि ॥४६॥ शी० 

अति गग्बी ने अबिरति, जिण तिण सु जोडाब जुद्ध कि । 

तिणहिज़ सब नारद तिर, शीछ तणौ एक गुण मन शुद्ध कि ४७ 

कुमरी सछी घन कही, जिण बूकवीया पट राजान कि | 

पालयो शील भी परे, सूत्र ज्ञाता में बरण समान कि |४८।शी० 

सुघरणी श्री कुमरायनी, मही कुमरी तणी ए मात कि । 

शील प्रभाव प्रभावती, वरते सतीया माहि' विख्यात कि ॥४६॥ 

दूपण अभया ने दीयौ, कहे राजा द्यौ सूली कील कि । 

सिहासन कीधो सुर, सेठ सुदरसण धन्य सुशील कि ॥४० शी० 

आरि (ना) कटक ते अटकीया, एहनो बछ कोइ अगस अथाहकि। 

शीछ मत्र मंत्रीसरे, साचो कहीयें सील सन्नाह कि ।४१ शी० 

साची सत्यभामा सती, रुक्मणी पिण तिम चढती रेख कि | 

सलहो मल्यासुन्दरी, शीछ रतन राख्यो सुविशेष कि ॥४रा। 
रे आलना | 





/कीर 
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सुरसुन्दरी ने श्रीमती, गुणसुन्दरी पिण अधिकी ज्ञान,कि । 
नित नित मयणरेहा नम; घरिज अंजनासुन्दरी ध्यान कि ४३ 


ना (७ 





दूषण संख राज दियो, कर वध्या दीठा केयूर कि | 

कलाबती कर कापीया, निरख्या तो बल ने ए नूर कि ।४४ शी० 
भयणा श्रीस्थूलिभद्र नी, जखा जखदिलन्ना सु प्रमाण कि । 

भूआ भूअदिन्ना वकछि, सयणा वयणा रयणा जाण कि ॥५५॥ 
कोश्या केर नाटक किया; मुनि थूलिभद्र रह्यो ज्यू' मेर कि | 
आया गुरू ऊसा हुआ, दुकरकारक कह्मो दो वेर कि ॥४६॥ 
एहू अदेखो आपणि ने, सीह गुफावासी ते साध कि ! 

चुकी मटके चौमास से, आवी नें खाम्यो अपराध कि ।५०७ 
आतल नें पिण औहटे, वलि संबाहदे काठी वाग कि | 

तार आपणपो तिको, सहु माहे पामे सोभाग कि | ४८ | शी० 
शील खंड्यो तिण स्यु कीयो, दावानलछ गुण वन ने दीध कि । 
कृल्यो पडही कुजस नौ, छुछ में मसि नो टीलो कीध कि ।५६। 
पाणी दीधो पुण्य नें, सहु आपद नें दीध सकेत कि । 

डुख छियो काइ उदीर ने, चतुर हुव॑ तौ तु चित चेत कि &०। 
शिवपुर हार त्तिण सही, भोगल दीधी काठी भीड कि ।._ 
सहु देख तेहने सामद्ठा, नित आबे जिम पखी नीड कि ॥६१॥ _ 


अवगुण कुण कुण आखीये, खब्या शीछ पडे दख खाण कि। 
पाले तेह पृण्यात्मा, विछस सह सख ए जिण वाणि कि ॥६२॥ 
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जिन शासन धन जाणिये, आगर धरम रतन नो एह कि | 
ब्रह्मचारी हुआ बड बडा, त्रिकरण शुद्ध प्रणमीज तेह कि ।६३॥ 


वरते बीकानेर मे विजयहरप जसु छीछ विछास कि । 
घुरि ध्यायों धर्म ध्यान नो, श्री धमंसीह रच्यो शीलरास कि ।६४ 
इति श्री शीलरास सम्पूर्णणू। सबत्‌ १७७७ वर्षे 
मिती फाशुण सुदि २ दिने श्री विक्रमपुर मध्ये 
पडित सुखरत्नेनलिपी कृत। 


( पत्र ३ जयचदजी भंडार ) 


श्रीमती चोढालिया 


दोहा 


खीर खाड मिलीया खरा, छत विण न वण बात, 

तिस इहा चार प्रकार मे; वरणु शीलछ विख्यात, ९ 
शीले सुर सानिध करें, शीले छीछक विलास, 
शीले दुरगति दुख टले, शीले पामे शिव बास, २ 
ते ऊपर स॒ुणजो सहू, श्रीमति ना इृष्टातः 
शीछ राख्यो जतने करी, ते हिव स॒णजों तंत, ३ 


ढाल (१) चौपई 


इणहिज दखण भरत मम्कार, अग-देश आरज आचार, 
घधण कण कचण रीध अपार, वसतपुरि अरूका अबतार, २ 
प्रवछ तेज अताप पड़ूर, शत्रुदुकन तिहा राजा सूर 
तिण राजा रे जीव समान, सतिसागर मु हतो ग्धान; २ 
सार पुरि नि करे सभालछ, चंद्रधवछू नाम कोटवाल), 
चतुरा जासु एकज़ चित्त, सुन्दरठत्त नामे ग्रोहित, ३ 
बहु व्यापार घणो वाजार, गढ मढ सबडिर प्रो प्राकार 
उत्तम जन तिद्दा वल अनेक, वसतपुरि नगरी सुविवेक, ४ 
हिंच सुन्दरठत्त प्रोहित तणौ, श्रीठत्त मित्र अछ हित घणो, * 
तेहने नार अछ श्रीमती, शीछ शुणे करि सीता सती, ४ 
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सेठ जरे परदेशे जाय, ग्रोहित ने घर दीयो भोरछाय, 
जेहबो राख हेत सदीव, देह दोय जाण॑ इक जीव) # 
एक दिन श्रीवत्ता सेठ विचार, परदेशे चाल्यो व्यापार, 
तेड़ी ग्रोहित ने कहेँ तेह, तुम सारु छ माहरो गेह, ७ 
घर की घणी भोछावण दीध, सेठ तिहा थी कीधी सीघ, 
प्रोहित आब करे सभाछ, को न सके कर बाको वाल, ८ 
सुखे रहे नारि श्रीमति, पाछ शीछ सदा झुभमति, 
ओहित दीठी रूप अमोछ, कहिवा छागो एहवा बोल, ६ 
हुं प्रोहित माहरो कायदो, मोसु सिल ज्यु हुवे फायदो, 
तुम प्रीतम जे माहरो मित्त, तु हि कोइ न मेले चित्त, २० 
श्रीमति उत्तर आप्यो सही, तमने एहवो करवो नहीं, 
सोटा ते इस न करे मूछ, सा (य) र थिकी कीम उडें घूड, ११ 
दिवी भोलावण तुम ने घणी, अदेशे चाल्यो मुझ धणी, 
घर हुंती किम उठ धाड, चीभडला किम खाये बाड़, १२ 
प्रोहित कहे मुझ वचन उवेख, धेठि होड़ सहि कर द्व प, 
हिचे ताहरो घर जातो देख, इण बात मे मीन न मेख, १३ 
दुह्म--श्रीमति मने जाण्यों सही, खिणि टाछु एक बार, 

पहिछ पोहर आवजो, रात गया ततकाल, ? 

सतोष्यो ग्रोहित वचन, निज घर बठो आय, 

शील राखण न॑ श्रीमती, एहवो करें उपाय २ 

ढाल २--अलबेला नी 

कह्मो जाय कोटवाल ने रे छाल तू' छ पुर रुखवाल सुविवेकी रे 
आओहित की सत पातकी रे छाछ जोरे करेय जंजाछ सु० ९ 
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सीले निर्मल श्रीमती र छाल करि बुध वर अचंड सु० 
जोयजोये इण भात सु! रे छाल राखे सीछ सुचग सु० २ 
कहे कोटवाल चिता किसी रे छाछ ए नाखिस अवहेल स॒ु० 
प्रोहित रहसी पाधरो रे छाल पिण तु मोसु' मन मेल स॒० ३ 
सती कह्ठे छ बातड़ी रे छाल नहि छ ताह ने छाग सु० 
पाणी थी किम प्रगट रे छाल ऊनी बहती आग सु० ४ 
मोस्‌ ताण मती करो रे छाल कह्मो इस कोटवाल सु० 
सती कहे तमे आवजो रे छाछ बीजे पहुर विचाल सु० ४ 
तिहा थी आवबि उतावलछी रे छाल कहे मु ता न एम सु० 
राजा घुर धर थानके रे छाल क्यो अन्याय हुवे केम सु० 
कोटबाल कुमारगी रे छाछरू हु नांखिसू उसेड़ सु० 
रूपे सोह्लो मुतो कहे रे लाल तु मुझ ने घर तेड़ सु० ७ 
सू वोछो छो कहे सती रे छाल सगला सरिया काज सु० 
अमृत थी बिप ऊपज रे छाछ आयो कलजुग आज सु० ८ 
मुतो कहे चोछो सती रे छाछ सो वाता एक बात सु० 
तीजे पहुरे पधारजों रें लाल इम कहि गई असहात सु० ६ 


हि+) 0 


आवी राज़ा ने कहे रे छाल मुता में नहिं साम सु० 

कहे छ तुक घर आवस्‌ रे छाल स्‌' कीजे हिव साम सु० १० 
राजा रूप रीमियो रे छाल रागे कहे इण रीत सु० 

मुतो स्‌ मुझ आगलछ रे छाछ मुझ न कर तु मीत सु० १९ 
भूप भणी कहे सती रें छाल,धरती खाबा धाय सु० 

तुमे छो प्रजा ना पिता रे छाल एह करो किस अन्याय सु० १२ 
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राजा हुवे सहुनो धणी रे छाल सत तु॒ बचन उथाप सु० 
। चडथे पहुरे रातन रे छाल आविजो थे आप सु० १३ 
करि सकेत जुदा जुदा रे छाछ आबि आपने गेह' सु० 
शील राखण नें श्रीमती रे छाल जोयजो करस्ये जेह सु० १४ 
द्हा 
सती कहे ते वारता, पाडोसण ने तेड़, 
ज्यार नगर ना थंभ ते, मु के नहीं मुझ केड़, १ 
कूड़ो कागछ ले करि, रोती देती राड़, 
तू' ऑओए निशि पाछकी, कूटे मुझ किसाड़ र 
इस सिखावी तेहने, मोटी सभी मंजूस, 
च्यार भखारी तेह' में, कोड मति जाण्यो कूड़ ६ 
इण अवसर सझया थई, आशथस्यो जब सूर, 
नेह सहित नि (स) ज थयो, तो प्रोह्िित नबले नूर, ४ 
ढाल ( ३ )>वकार री 
वस्त्र आभरण अमोल तंबोल सजाई चूर, 
हरखि आयो सति घरे हसतो ऊभो हजूर ॥१॥ 
कूडे सन आदर करे तेह'. सजाई लीघ, 
ढासी ने सनकारि सिखावी सगलो सिधो दीघध, 
भोजन पान सजाई करता वेछा कीध, 
बाघी रात पड़ी छे आकुछ थाओ म सीध ॥५॥ 
वीजे पहोरे आयो आय वजायो वार, 
हुं कोटवाछ उघाड़ किसाड़ स छावो वार । 


२१ 


ल्र्ण 
/्प्ै 


घमंवद्धन ग्रन्थावल्री 





प्रोहित कहे जाण्यो छे एणे मुझ विकार, 
तो आयो इण बेला कीजे कवण विचार ॥३॥ 
सतीय भणी कहँ प्रोहित साहरा वाप नो सू स, 
तुम उपगार गिणीस छिपाय तु मुझ ने तिण मंजूस, 
तिण मजूस में एक भखार घाल्यो ठूस; 
सबलो ताछो ठीथो सरव रही मन हूंस ॥५॥ 
हिच कोटवाल ने माहे लीधो दीधो वहुमान, 
नवी सजाई करवा माडी भौजन पान। 
फिरता घिरता आवी रात गमाई ग्यान, 
तीजे पहुरं बार वोल्यो प्रधान ॥६॥ 
साद ते अटकलीयो हरूफलियो कोटबाल, 
मुझ ने जाणि मुहते कुड करी ततकाल। 
हिबें किहा जाऊ के थी थाड वोली बाल, 
चंसि रहो भखार नी बीच संजूस विचाल ॥॥ 
पतिहा चलि ताछो दीधो छीथो मु हतो माहि, 
अधिक भगत करे पिण ऊपरले मन उच्छाह। 
जिस तिम रात गसाबे बात घणी आगाह, 
बारणे राजा वोल्यो चड्थे पहुरे चाह ॥पा 
संत्री जाण्यो इण चेछा नृप आयो आप, 
मुझ करतूत तिहां थी वाणी पूरो पाप। 
मु संताड़ि हि नहिं' वीजी काइ टाप, 
तीजे घर घालि दीयो ताछो टाल सताप ८॥ 


श्रीमती चौढालिया ३२३ 





ऊपरकछ मन हुंते माहे बुछायो राय, 
पग॒ धोबाबे पाणी ल्याव ज्यु. निशि जाय । 
इण अवसर आफलती रोती बारण आय, 
पाड़ोसणीं कीमाड़ ने कूट करि हाय हाय ॥६॥ 
कृके पाडोसण हलफली खोल किमाड 
ताहरा पति ना कागरू माहे मोटी धाड़ 
राजा कहे सु कीजे पहिली मुझ न छिपाय 
चौथे भखारे घाल्यो ताछो दीघ जड़ाय ॥१०॥ 
आसे पास छोक मिल्या तेह निसुणी कूक 
कूड़ चित्त सती पण रोबे श्रीय गयो मुझ मूक 
जड़ीया पेई मा च्यार जणा जाण मामे चूक 
काइ आया हिंव केस निकल्स्या रहिस्था सूक ॥११॥ 


ह्हा 


इतर सूरज ऊंगीयो, प्रगट थयो परभात, 

सेठ तणी सभलछावणी, करती सगले बात, ॥१॥ 
आरण कारण करण ने, सगछा मिल्या सब कोय; 
मुओ सेठ अपूतीयो, खुणीयों राणी सोय, ॥२॥ 
माल करावो खालसे, राजा ने कहो जाय, 

भूपत किहा छामे नहीं, जोयो सगले ठाय, ॥३॥ 
राजा मुहतो नहिं घरे, तिम गओहित कोटवाल, 
“किण हिक सोटा कासवश, गया होसे ततकाल ॥४॥ 


धर्मवद्धन अन्धावल्ी 





राणी जाग्यो हूं हिज हिंचे, मंगावी ल्यु माल; 
मृ क्‍या प्यादा आपका, साथे देई हमाल ॥४/॥ 
सेठाणी ५ ३ |] 

सेठाणी कद्दे माहरे, सघलू घर रो सार, 
वीजो काइ जाणु' नहीं, इण मंजूप मम्कार, ॥६॥ 
हमाले आणी हिव, मोटि निडं मंजूस, 
राणी जाण सार ते, ल्यु वहिलेरों छूस॥थ। 


ढाल ( ४ )--धरम आराधीयर, र देशी 


ताछो खोलाव तिसे ए, ऊभी राणी आण, 
पहिला ग्रोहित ग्रगत्यो ए, बहिलो गयो संताप, ।१। 
हि इचरज थयो ए, जोयजो करम संजोग, 
विपयारस वाह्या थक्ता ए, विगड़े ढोनु छोग, ।श। 
कहे राणी तें सुकीयो ए, हसिवा छागी हेव, 
प्रोहित कहे हसजो पछे ए, देखो वीजा देव, ।३। 
जितर वीजे वारण ए, नीकलियो कोटवाल, 
राणी कद्दे ओ काइ ए, करवी थी संभाल, |४। 
म्ह्य विण चोकी कुण कर ए, कहे कोटवाल निदान, 
ततखिण तीजा ठाम थी ए, प्रगट थयो परधान ।५)। 
हस राणी कहे स्थु हुवो ए, दफतर थारे हाथ, 
मु तो कहे सन आवणा ए, राजा जी के पास, [६। 
तालो चौथो खोलता ए, पोते प्रगश्यो राय, 
मार्थं ओढे ओोढणा ए, छोका माहे लज़ाय |७ 


श्रीमती चोढालिया ३२४ 


मांहो मांहे सीठे मिल्‍या ए, सान सहातस खोय, 
पछाताप ते अति करे ए, हुणहार जिम होय ।८। 
भूपति प्रमुख सको भर्ण ए, श्रीमति ने साबास, 
चेरी घाव वखाणीये ए, राख्यो शीलछ सुवास, ।६। 
तेड़ी राजा तेहनें ए, सखरों द॑ सतकार, 
श्रीमती ठु मोटी सती ए, नाम थकी निस्तार ।१० 
वसत्र आश्रण दीया घणा ए, वहनी नाम बोलाय, 
पोते नप पगे छागने ए, निज अपराध खमाय ।११। 
गाज वाज हर सु ए, पहोँचाव॑ नृप गेह, 
सहु छोक मे जस थयो ए, धन धन श्रीमति एह ।१२॥ 
नगरी माहि. बहु हुवो ए, ज्िण धरम नो उद्योत | 
सुध शीलछ पालयो थका ए, श्रीमति पर बाघ ज्योत ।१३। 
कितरो काल गया थका ए, आयो तसु भरतार, 
शील प्रसादे सुख लद्यों ए, वर॒त्या जय जयकार ।१४। 
अन्य दिवस गुरु आविया ए, धरमघोप अणगार, 
श्रीमती संजम ढींयो ए, जाणी अथिर ससार; ।१६। 
त्रतधारी श्रावक हुवा ए, राजादिक बहु छोग, 
पुन्न तणे परसाद थी ए, थाये सगला थोक, ।१६। 
सूध साधवी श्रीमती ए, सुर पद पाम्यो सार, 
महाविदेह में सीकसी ए, एक लहसि अवतार ।१०७ 
सीले सुख सदा लहे ए, सीले जस सोभाग, 
धरम थकी कहे धरमसी ए, सफल फल तसु आस ।१८। 
इति श्रीमती चौढालिया सम्पूरा 
[ स्वामी नरोत्तमदास णी के सग्रह से ] 
--४४--- 


श्री दशार्णभद्ग राजषि चौपई 


बीर जिणेसर बढ ने; प्रणमू! गौतम पाय) 
एहनो सासन आज ए, सहु जीवा सुख थाय ।१। 
विधि सु करता वंदना, धरता मन सुद्ध ध्यान 
लहिये सुख इह छोक ना, परभव मुक्ति प्रधान ।२। 
वादंता श्री वीर ने; मन थी छोड्यो मदद, 
इन्द्र प्रशंथो आपथी, भलो दूसारणभद्द ।श। 
सदहरसूत शिवधरम से, पेखी तिण प्रस्ताव, 
दसार्णसद्र कीध दढ, भगवत ऊपरि भाव ।४। 
भाति भाति ढीठी भलछी, गुण अवगुण हो ज्ञान; 
भी वस्तु सहु को भज, निग्खी तजे निदान ।४। 


ढाल (१)--कपूरहुवे अ्रत्ति उजलो रे, ए देशी 
सस्वन्ध ए तुम्हे साभमलो रे, कारण मूल कहाव, 
अधिक दशार्ण आदयोां रे, भगवंत ऊपरि भाव ।१| 
सुगुण नर ए सुणिज्यो अधिकार ह 
साभलिता थासी सही रे, आगे छाभ अपार, सुणर। 
देश सहु में दीपतो रे, वारू देश वराट, 
सहू को छोक सुखी सदा रे, बरतें निज कुछ वाट, ।३। 
सोटो एक तिण देश में रे, गिणज्र धनपुर गाम, 
धन धाने धीणे करि रे, ठावो निर्मय ठाम | स० [४। 


श्री दशाणंभद्र रोजर्ि चौपई ३२७ 


मठहर सुत मर्णिहारीयो रे, वसे तिहा सुखवास, 

सखरो आप सुमारगी रे, त्रिया कुशीला तास | स०५। 
* कोइ क तिहा कणवारीयो रे; मनरो तिण सु मेलि, 

आवे छानो अवसरे रे, करिवा तिण थी केलि ।स० |) 

उणही श्रामे एकढा रे, मोटे चोहरटोें माहि, 

नाटिकीया नाचे नवा रे, आवबें छोक उमाहि' |स०० 

किणही नाटिकीये कीयो रे, नारी रूप नवह्, 

भाति भाति खेलें मठो रे, अदयुत कछा अवल् |स०८। 

तेहवें ते सबहर त्रिया रे; देखण आबी दौड़ि, 

नटवी रूप निहाल ने रे, ठिक न रह्यो दिल ठोड़ि ।६। 

उण रा साथी आगले रे, तेह त्रीया कहें ताम, 

मुझ घर आबी जो मिल रे, च्‌ तुहने सो दाम १० 

तुरत बात मानी तिणें रे, नाटिक परो निवेड़ि, 

नाटिकीयो तिण नारिने रे, आयो करिवा केड़ि ।११ 

त्रिया रूप नटवो तिको रे, आगण ऊभो आय, 

मदहर त्रिय माहे लीयो रे, बहु आदर बोछाय ।स०१श। 

पग हाथ प्रमुख पा लिवा रे, निरमछ दीधो नीर, 

पुरसें भोजन युगति स रे, खाडि घिरत नें खीर ।१३। 

जीमण बेठो जेतछे रे; नटुवो वेसे नारि, 

तिण बेला कणवारियो रे, वोल्यो घरि-ने बार ।स०१४। 

नारि कहे नट नारि ने रे, कर सति चिंता काइ , 

तू छिप वेसि तिला तणे रे, मोटे कोठ माहि' |सु० १४। 


३२८ धमंवद्ध न भ्रन्थावली 





ते आघो वठो तिहां रे, अंधारी दिसि आई। 
फू फ्‌ फू तिछ फकि ने रे, खूण वंठो खाय । सु० १६ । 


हर 


आसंगायत आवियाों, तेहवें तेह तलार । 

पायस भोजन पेखि ने, जिमवा करे जिवार ।१। 
जीमण वठो ज्ुगति सु, सखरी खीर सवाद | 
वोल्यो ग्रहपति वारणे, सामलियो तिणसाद ।२। 
हलफलियो ऊठ्यो हिबें, अटकलर कोप उपाय | 
कर वीनति कणवारीयो, छात्रों मुझ छिपाय | ३। 
तिल घर मे बेसो तुम्हे, पिण ओल हिज पास । 
आधा मत पसो उहा, विपधर नो छे वास।४। 
ते छिपायो वेठो तिसें, आयो घणीय उमाह । 
आखर चीहे अंगना, निवछो तोही नाह। ५। 
भर्यो थाल दीठो भरो, खीर घृत ने खाड । 

पूछ पति कहो किस किया, सोसु कपट स सांड है| 


ढाल (२)--क्ुमरी बोलावे कुबडो ए देसी 


कहे त्रिया वाता केलवी, आठिस नो दिन आजो रे। 
शिव पारवती पूजिवा, करी खीर तिण काजो रे क० ।१ 
जेति करी नें जीमसिवा, हुं वेठी थी एह्दो रे | 

जितरे हीय आया तुम्हे, में कहियो सत्यमेवों रे |क० २ 


दशाणंसद्र राजपिं चौपई ३२६ 


पति कहें हुंपरि गाम थी, आयो भूखो आमो रे | 
पहिली जीमल्यु तू' पछे, धाई बेठी धामो रे।क० ३ 
किम जीसिस त्रिया कहें; सुचि कीघो नहिं ख्लानो रे । 
करतो भोजन ते कहे, तुम्ह स्नाने अम्ह' ल्लानो रे |क० ४ 
तिण अवसर तिल घर तणे, मधि बंठो हुई मृकौ रे । 
नट ते रूपे नारि नें, फाके तिल दे फूको रे क० ।५ 
विम्मास कणवारियो, सरप कह्यों थो सोयो रे । 

किहा इक फूकारा करे, हिब केही गति होयो रे | क० ६ 
जो अंधारें काटसी, करसी कुण कणवारो रे। 

इण दिसि वाघ उठी नदी, पड़ियो एह ग्रकारो रे । क०७ 
नर उठी नासो जिसे, छखियो नटवी छागो रे। 

ते पिण उठ नाठी तिहा, भला गया बिहुं भागो रे। क०८ 
धोखे पड़ियो घर घणी, सोचे केहो सरूपो रे । 

नर नारी कुण नीकल्या, अठ्झ्जुत रूप अनूपो रं। क० ६ 
प्रिय ने पनें परचावण, श्रीया बोली होठे बुद्धो रे । 

में पालयो थो जीमता, स्लान किया विण सद्धो रे |क०१० 
जीम्यो अणन्हायो जरे, सखरी न करी सेवो रे। 

शिव पारवती सलछकिया दोयु परतिख देवो रे । क० 
प्रहिछा बडेरा पूजता, सेवा करता सारो रे। 

पेट पूज्या सहु पूजिया, ए थारो आचारो र॑ | क० १२ 
कूक्या बाहर का नहीं, हंंपिण रही हरायो रे । 

वसि रहें ज्यू वापड़ो, ढोली ढोल बजायो रे | क० [१३ 
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द्हा 

मठहर कहे सुण माननी, हु मूरख सतिहीन । 
अणसममभयो उतावले, कारिज भूडो कीन | १। 
हिबे जो अधिकी नू हि तो, विधि काईक वताय । 
गया देव पाछा ग्रहे, आवे केण उपाय | २। 
त्रिया कहे सुणि नाह तु, जो परदेशे जाय । 

खर न्याय धन खाट नें, ल्याव तु हित छाय । ३ | 
विधि वलि बाकुछ करी, वलि पूजीजे धरि प्रेम । 
शिव पारवती तो सही, आवे पूठा एस | ४ | 
केलवी कह्नो कुसीलणी, साच गिण पति सुद्ध । 
देखो भोछो दिल्ल रो, धवलों तितरो दूध | £ । 


दाल (३) सेवा बाहिरी कहीये कौ सेवक श देशी 


मानव यु भमे सिथ्यामति मोहझौ, जे हित अहित न जाणे। 
अणहूंता इ देवा,ऊपर, आसत अधिकी आणे | १ मा० 
दिन तिणहीज चल्यो परदेशे, ले आऊ घन छाहो। 

माहरा रूस्या देव सनाड, ए सन मे उसाहो | मा० २ 
करतो पंथ दिने कितरेके, देश दशारण दीठो। 

वारू सरस ईख रा वाटक; माहि हुवे गुल मीठो | सा० ३ 
रोजगार काजे तिहा रहियौ, कास कितो एक कीधो , 

खेत ध्रणी तिण हेस खुशी स॒, दस गदीयाणा दीधो + ४ मा० 
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न्‍सन्‍कामकम 


खाचाताण मिली ए खरची, काम सरे नहिं कोई , 
भसतो तिहा थीं वलि भोगवर्तो, सुख दुख छीया सोई ; ५ मा० 
इक दिन इक अटवी में ऊभो, छवि सखरी तरु छाया + 
चाडी चढि राय दशारण, उणहिज वडि तलि आया , ६ मा० 
पूछयो भूपे कुण परदेशी, इण ठामे क्‍्यु आयो , 

तिण अपणा घर देव त्रियानो, सहु विरतंत सुणायो , ७ 
मदहर सुत हुँ छ मणिहारो, धन नें कारण धाउं , 
अरथ खाट नें पूजी अरची, माहरा देव मनाथु , ८ 
पूजिस हु शिव नें पारवती, सो दिन सफलो थासी , 
माया भाव तितरी मेछो, आखर साथ न आसी , ६ 
सहसबुद्धी न्ृप सुणि समम्कावे) परमारथ सहु पायो ; 
सरल चित्त दीसे तु सखरो, पिण बाहर बहकायो , १० 
घर में केई घाल्या घरणी, नाठा ते नर नारि , 

शिव पारवती घर थी सिलकया, कासण दीधी गारी + ११ 
परहो तुक काढ्यो परदेशे, छुछटा इतरो कीधो , 

ससमावी इस राय दशारण, डेरो पुर मे दीधो , १२ 
सखरे महिले राख्यो सुखियों, सखरी भगति सजाई , 
स्वारथ विण जे करणी सेवा, भल्वा तणीय भलाई , १३ 
हिल में चिते राय दशारण, अहो एहनी अधिकाई 
अछता देव तिहा ही ऊपर, साची भगति सदाई , १४ 

मो सरिखो नाहिं कोई मूरख, मोहे रहियो माची , 

साचा देव तिथंकर सरिखा, सेवा न करू साची , १६ 


श्‌ घर्मवठन ग्रन्धावली 


न 


जज 
कक 
यु 





जयवंता श्री वीर जिणेसर, इण ठासे जो आवब ; 
कि ५८ 
तो काइक अधिकाई कीजे, भावना इस नृप भाव ; १६ 


द्हा 


इण अवसर तिहा आविया, जगगुरु वीर जिणेश | 
तरता वीजा ने तारता, देता ध्रम उपदेश | ९ 
परसिद्ध श्री गोतम प्रमुख, गणधर साथ इग्यार। 
साथे साध भरता सही, जेहने चवचद हजार। २ 
चो विधि देव मिली रच्यो, समवशरण श्रीकार | 
स्वामि बेठा सिंहासणें, वेंठी परषद वार।३ 
जेण दसारण राय ने, ठीध वधाई दोड़ | 

आभरण वगस्या अंगना, माथे राख्यो मौड़ ।४ 
हिचें घणो हिज हरखियो, भूपष दशारणभद्र । 
छोले इल्लोले छिले, साचो जाणि समुद्र | ६ 
सवा आउंवर सजे; वादु इस ब्रधमान। 
किणही वांद्या नहिं कदे, इम धारे अभिसान | ई 


ढाल ( ४ ) यत्तिनी देशी 


अभिमान इसी मन आंणें, प्रश्ु आया पुण्य प्रमाणे । 
महिमा करू सब मसंडाणे, वाह वाह सकोड़ चखाण । ५ 
तेडबा कोटंबक ताम, आखें हिंच भूपति आस | 
हल “व चज़ाबों सारा, नोवत नीसाण नगारा॥श। 
; 
्क्रा 
० 


। बडा 


कफ 
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शुचि कीजे स्नान संपाड़ा, सहु पहिर नवि नवि साड़ा । 
हीर चीर पाटंवर हेस, पहिरो सहु भूपण प्रेम ॥३॥ 
हिब आणि सिणगारो हाथी, साम्हेलो मोहें तिण साथी । 
गुड़्ड़त कलाहिण गाजे, रोलम्ब कपोले राजे ॥४॥ 
काजल किलके तनु काछा, सबला परचण्ड सु डाला | 
सिंदूस्या सीस सलऊक, जरूघर सें बीज भवूक ॥५॥ 
ऊपर सोहे अंबाड़ी, फूली जाण फूलवाड़ी। 
ऊंचा परवत अणुहारा, आण्या गज सहस अठारा ॥ ६॥॥ 
घणा मोछा ऊचा घोड़ा, हर हीसे होडा होडा । 
तेजी उछल त्राइवा, उचास भणी आपड़ता ॥०। 
मुह पतले पूठे मोटा, छछोहा ने काने छोटा । 
सोने री साखत कसीया; राजी हुव चढता रसिया ॥८॥ 
सालहोत्र सुलक्षण साख, लेखा हय चोचीस छाख । 
सोल सहस घणे सनमान, राजें साथ राजान ॥६॥ 
सुखपाल सहस श्रीकार, रथ तो इकवीस हजार | 
सातसे अन्तेडर सार, सहु सज्ज हुआ सिणगार ॥१०॥ 
कहा पायक तेत्रीस कोड़ि, कर सेवा वे कर जोड़ि। 
छ॒त्र चामर सोभा छाजे, रवि तेज दसारण राजे ॥११॥ 
वड़ी रिधि तणे विसतार, पुर बाहिर हि पधार। 
आवे घरता आणंद, जिहा त्रिगड़े श्री बीर जिणद ॥१२॥ 
॥ दृह्ा ॥ 
“ अबाड़ी थी उतस्या, महिपति अधिके मान | 
मदहर सुत पिण साथ ले, वंद्या श्री ब्रधमान ॥१॥ 


धर्मवर्द्नन प्रन्धावली 


९ 
नर 
१ 





ढाल--( ६ ) श्राज निहजी दीसइ नाहलो--ए देही 
कोई मन में गरब रखे करो, सुन्नानी हं सोई । 
जो करो तोही दसारणभद्र ज्यू , करिज्यो तुम्हे सहु कोई । को 
सवलो राज दशारण देश नो, तुरत ज तजीयो तेह | 
पाए छागी ने इंद्र प्रशंसीयो, अधिको मुनिवर एह | २ 
उत्तराध्ययन अध्ययन अठारमे, सृत्र टीका सुविचार । 
रिपमंडल वलि प्रकरण थी, रच्यो ए विस्तर अधिकार | ३ 
मिथ्यामत जिम साभलता टले, साचो सरस संबंध | 
समकित कारण सुबवुधि साभलो, चोल्यो सगवट वध । ४ 
संवत सतर वरस सतावने, मेडतें नगर ममार | 
चीौमासे गणथर जिणचद जी, सुजस कढ्े ससार | £ 
भट्टारकीया खरतर गच्छ भरा, शाखा जिनभद्ठसूरि । 
वाचक विजयहर॒प वबखतावरू, परसिध पुण्य पड़र | ६ 
तेहन शिष्ये ए मुनिवर तव्यो, श्री पाठक ध्रमसीह । 
श्री जिनधरम तिको श्रीसघ ने, थौ सुख दोलति छीह | ७ 
इतति श्रीदशारणमसद्र राजपिं चतुःपदी समाप्ताः 
सवन्‌ १८६१ मिती आसाढह कृष्ण १ रवि 
महिपुर लि० उद्योतविजें-- 


श्रीवीरभववासरः 


>7७७०2 8४८८० -.. 


राज्यद्धि वृद्धिमवनादू भवने पित्भ्या, 
श्री वर्धभान! इति नाम कृत॑ कृतिभ्याम्‌ । 
यस्याद्य शासनमिदं बरिवत्ति भूमा-- 
वालम्वनं भवजले पतता जनानाम्‌॥ १॥ 
श्री आपसिः प्रणमतिस्म भवे तृतीये 
गर्भखखतं तु मघवाउस्तुत सप्तविशे। 
ये श्रेणिकादिकनृपा अपि तुष्दुवृश्ध 
स्तोष्ये किलाहमपि तं॑ प्रथम जिनेन्द्रम | २॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अथ तृततीयकाव्ये श्रीभमगवतो महावीरस्वा मिनो,वछाधिक्यसाह--- 


वीर ! त्वया विद्धताउडमलिकीं सुछीलछा, 
वालाकृतिश्छुलकृदारुरुहदे सुरो यः। 
तालायमानवपुप त्वहृते तमुच्च- 
सनन्‍्यः क इच्छति जनः सहसाग्रहीतुम | ३॥ 


घर्मवद्ध न ग्रन्थावली 


8 । 
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हिंव अति हरख्यो मदहरों, देख निरंजन देव । 
मिथ्यासति मेटी करे; श्री जिनवर नी सेव ॥२॥ 
इन्द्र हिंचे आचे इहा, सवछ आउडंवर साज | 

नृप प्रतिबोधण जिन नमण, एक पथ दोइ काज ॥३॥| 


ढाल (५) इस अवस्तर कोइ मागध आयो पुरन्दर पास, ९ देशी 


सोधरमे देवलछोके शक्र महासुर राज; 
दीठौ राय दशारण बदण ने स्ज साज । 
करणी एह' करे ते धन लिन बदन काज, 
पपेण अहंकार उतारने हु प्रतिवोधू आज ॥१॥ 


सुरपति हुकम इरापति देव धरी ऊछाह, 
चौसठि सहस्स वड़ा गजराज विकुर्वे चाह, 
इक इक गज रे मुख सुखकारी पाचसे वार, 
मुख मुख आठ दंतूशर रच्या श्रीकार ॥श॥ 


इक इक दंते पंते बारू अठ अठ वाबवि, 
चावी वावी आठ आठ कमलर सुगंध घर भाव 
कमले कम रख छख पाखडिया परसिघध, 
प्पाखडीए पाखडीए नाटक वतन्नीस वद्ध ॥श॥। 


चलि प्रति कमले मध्य प्रासाद वतस विसान, 
राज तिहाँ अग्रमहिपी आठे शक्र राजान, 

एह अचसे रूप अनूप वण्या असमान 
देख दसारण राजा आप तज्यो अभिमान ॥४। 
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जग में धन धन जिन शासन धन वीर जिणंद, 
आवब जेहने बंदण काजे एहवा इंद, 
में अग्यान कीयौ अभिमान महा मतिमंद, 
मुझ रिश्वि अंतर जेहवी कृप समंद ॥५॥ 


अहो अहो इन्द्र आगे कीया केई धरम अनूप, 

लाधी वेक्रिय छबधि रच मन सान्‍्या रूप, 

धरम करू हिंव हु पिण ते निश्चे मन धारि, 
वीर सु आवि करी नृप वीनति तु अश्जु तारि ।६। 


प्रतिबृूधी मदहर सुत पिण ज्ञप संगति पाइ, 
मलयाचकछ सगे तरू वीजा पिण महकाय, 
कीधो छोच तिहा हिज सोची वात न काय, 
देई बिहुं ने दीक्षा शिष्य किया जिनराय ७ 


तुरित त्यागी बड बरागी मोह न माय, 
जे करणी तें कीधी ते में कीनिन जाय, 
तें अहंकार पोतारों साच कीयो सुखदाय, 
पोते इन्द्र प्रशंसा करि करि छागो पाय ।८। 


सहु रिधि सबर शक्र पहुंतो सरग मम्कार, 
वीर जिणेसर तिहा थीं कीघ अनेथ विहार, 
राय दशारण मद्हर साधु भला भ्रमसीछ, 
सहु सुख पाया पायो फेवर मोख सलील ।६। 


घर्ंव्धन प्रन्थावली 


ल्‍्प्0 
न्प्ए 
थी? 





ढाल--( ६ ) आज निहेजो दीसइ नाहतो--९ देशी 
कोई मन मे गरव रखे करो, सुज्ञानी हे सोई | 
जो करो तोही दसारणभद्र ज्यु, करिज्यो तुम्हे सहु कोई । शको० 
सवलो राज दशारण देश नो, तुरत ज तजीयो तेह । 
पाए छागी ने इंद्र प्रशंसीयो, अधिको मुनिवर एह । २ 
उत्तराध्ययन अध्ययन अठारमे, सूत्र टीका सुविचार | 
रिषसडल वलि प्रकरण थी, रच्यो ए विस्तर अधिकार | ३ 
मिथ्यामत जिम साभलछता टले, साचो सरस संबंध | 
समकित कारण सुबुधि साभछो, वोल्यो सगवट बंध । ४ 
संवत सतर वरस सतावने, मेडतें नगर मझ्कार । 
चोसासे गणधर जिणचद जी, सुजस कहें ससार | ४ 
भट्टवारकीया खरतर गच्छ भरा, शाखा जिनभद्गसूरि । 
वाचक विजयहर॒प वखतावरू, परसिध पुण्य पड़ूर | # 
तेहन शिष्ये ए मुनिबर तव्यो, श्री पाठक ध्रमसीह । 
श्री जिनधरम तिको श्रीसघ ने, यो सुख दोलति छीह | ७ 
इति श्रीशशारणभद्र राजपिं चतुःपदी समाप्ताः 
संवत्‌ १८६१ मिती आसाढ कृष्ण १ रवि 
महिपुर लि० उद्योतविजे-- 


ओीवीरभसदतासर: 


“732०5 ०27५४८-<८&> -... 


राज्यद्धि वृद्धिभधनादू भचने पितृभ्या, 

श्री 'वर्धभान! इति नाम कृत॑ कृतिभ्याम्‌ । 
यस्याद्य शासनमिदं बरिवत्ति भूमा-- 

वाल्म्बन॑ भबजले पतता जनानाम्‌ | १॥ 
श्री 'आपंभि£ प्रणमतिस्म भवे ठतीये 

गर्भस्थितं तु॒मघवाउस्तुत सप्तविशे। 
य॑ श्रेणिकादिकनपा अपि तुष्टुबुश्न 

स्तोष्ये किछाहमपि त॑ प्थसं जिनेन्द्रम।| २ ॥। 

( युग्सम्‌ ) 
अथ तृतीयकाव्ये श्रीमगवततों महावीरस्वा मिनो,बछाधिक्यमाह--- 

बीर | त्वया विद्धता5डसलिकी सुलीछा, 

वालाकृतिश्छल्कदारुरुदे सुरो यः। 
तालायमानवपघुपं त्वहते तमुच्च- | 

सन्‍्यः क इच्छति जनः सहसाग्रहीतुम ॥| ३ ॥ 


न 


३३८ धमवद्ध न प्रन्थावल्ी 





अथ चतुथंकाव्येत्त श्रीसमगवतों विद्याधिक्यमाह--- 
शक्रेण प्रप्म खिल त्वमुवक्थ' यत्‌ तद्‌ 
जनेन्द्रसं्कमिहाजनि. शब्दशास्रमू । 
तम्यापि पारमुपथाति न कोडपि चबुध्या, 
को वा तरीतुमरूमम्दु निधि भुजाभ्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपदेशा विक्यसाह-- 
धरमंस्थ बृद्धिकरणाय जिन ! त्वदीया, 
ग्रादुभंवद्यमछसद्मुणदायिनी गयौः । 
पीयूषपोपणपरा वरकामघेनु- 
नम्वेति कि निज़शिशोः परिपालनाथम्‌ १ ॥४॥ 
कम क्षये भगवतो नासतो माहात्म्यमाह-- 
छिद्येत कर्म निचयो भविना यदाज्ञु 
त्वज्ञामधास क्छि कारणमीश ! तत्र। 
कण्ठे पिकस्य कफजाल्सुपति नाशं 
तबारुचूतकलिकानिकरकह्ेतु ः ॥ ६ ॥ 
भगवता मिथ्यात््व हतं तदन्यदेवेपु स्थित॒मिदत्याह-- 
देवायदेव ' भवता छुमतं हत तन-- 
मिथ्यात्ववत्सु सतत शतशः सखुरेपु। 
सतिप्ठतेडतिमलिनं गिरिगह्नरेपु 
सूया शुभिन्नमिव. शार्चंस्सन्धकारमस्‌ ॥ ७ ॥ 


वक्‍य इति पाठान्तरज । 


सस्क्त स्तोत्रादि संग्रह' श्शे६ 





भगवतो नाम्न आधिक्यमाह-- 


त्वन्नाम बीर' इति देव सुरे परस्मिन्‌ 
केनापि यद्यपि घृत न तथापि शोमाम्‌ | 
प्राप्नोत्यमुत्र सिने किमरजीपप्रष्ठे, 
मुक्ताफल्य तिमुपति ननूदविन्दुः ९ ॥ ८ | 
भगवतो ज्ञानोत्पत्तिविशेषमाह-- 
ज्ञाने जिनेन्द्र ' तव फेवछ नाम्नि जाते 
लोकेपु._ कोमछमनासि भ्ृशश॑ जहर्ष:। 
प्रद्योतने समुदिते हिः भवन्ति कि नो, 
पद्माकरेप जलजानि विकाशभाज्ि ॥68 
सेवके उपकारविशेषमाह-- 
वादाय देव | समियाय य इन्द्रभूति-- 
सस्मे प्रधानपदवी ग्रढदे स्वकीयाम्‌। 
धन्यः स एवं रुबि तम्य बशोडपि छोके 
भूत्याउडशथ्रित य |€ ना55त्मसमं करोति ॥१०!| 
'भगवतो वचनमाघुयमाह-- 
गोक्षीर सत्सितसिताधिक्म (मि) प्रमिष्ट- 
समाकण्य ते बच इहेप्सति को* परस्य। 
पीयूपक॑ शशिमयूखविस विहाय 
क्षारं जर जलनिधे रसितु क इच्छेन्‌ ॥।१शात 


३१ “नो? इत्यन्य पाठ 
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भगवतोरूपाधिक्यमाह-- 


अद्भुछएमेकमणुमिसंणिज: सुरेन्द्रा 

निर्माय चेत्तव पदस्थ पुरो घरेयुः। 
पृष्णोद्ञ्य उल्मुकमिवेश स दऋृश्यते व 

यक्तो समानसपरं न हि. रूपसस्ति ॥१२॥ 


भगवद्द्शने मिथ्यात्वं नोदूघटतीत्याह--- 


उज्जाघटीति तससि प्रचुरप्रचारं 

मिथ्यात्विवा सतसहो न तु दशने ते) 
काकारिचक्षरिव वा न हि. चित्रमत्र 

यद्वासरे भवति पाण्डुपछाशकल्पम ॥|१३॥ 


कपायभद्ञो भगवतो वलरूवत्वसाह-- 


वन्या द्विपा इव सर्देव कपायवबर्सा 
भज्जन्ति नूतनतरूनिव स्वजन्तून्‌। 
सिंहातिरेकतरस हि बिना भवन्तं 
कस्तान्‌ निवारयति सद्रतो यथेष्टम्‌ ?॥९१छ॥ 
डपसगंसहने भगवतो इृढता दर्शायन्नाहू-- 
ट्विट 'सद्नमे! ने महतामुपसर्गकाणा 
या विशतिस्तु सर्जे जिन! नक्तमेकम। 
चित्त चचाछ न तया तब मच्मया तु 
फि सन्दराद्रि शिखर चलछितं कठाचिन्‌ ? ।२१॥ 


सस्कृत स्तोत्रा दि संग्रह' ३४९ 





सगवानपू्बदीपो स्तीत्याह--- 


निःस्मेह | निदेश | निरज्षन ! निःस्वभाव ! 
निष्कृष्णवरत्म ! निरमत्र | निरछ्ुशेश ! 
नित्यद्य ते! गतसमीरसमीरणात्र 
दीपोडपरस्त्वमसि नाथ ! जगव्पकाशः ।२६५ 


अथ सूर्यादप्यतिशयवान्‌ भरगवानित्याह-- 


विस्तारको निजग़वा तमसः प्रहर्त्ता; 
सार्गस्य दर्शक इहासि च सूर्य एवं। 
स्थाने च॑ दुदिनहतेः करणादू विजाने 
सूर्यातिशायिमहिमाउसि सुनीन्‍्द्र | छोके ।१७ 


अथ चन्द्राद॒पि त्वचशोडघिक मित्याह-- 


प्रह्मादक्कत्‌ कुवलयस्य कला निधानं 
पूर्णश्रियं च विद्धच्च॒ यशस्त्वदीयम 
वर्वोत्ति छोक्रवहुकोक सुखकरत्वादू- 
विद्योतयज्ञगदपूवंशशाझ्टविम्बम्‌ ॥१८॥ 
भगवता (यन्‌) सावत्सरिक दान दत्त तदाह-- 
यद्‌ देहिनां जिनवराब्दिकभूरिदान-- 
दोःस्थ्य हत हि. भवता किम तत्र चित्रम ९ 
दुमिक्षकएदलनान्‌ क्रियते सदौप- 
काय कियज्जलूघर जंछमारनम्रः ९ ॥१६॥ 


उछ२ घमंवद्ध न ग्रन्थावल्ली 





सगवचरणदशने फलाधिक्यमाह-- 


याहृक्‌ सुखं भवति ते चरणेउत्र दृष्टे 

ताहक्‌ परभु वदनेडपि न देह भाजाम। 
आप्ते यथा सुरमणी भवति अमोदो 

नंब तु काचशकले किरणाकुछेडपि ॥रणा' 


भक्तो सगवत्सेवा प्रार्थयन्नाह-- 


एवं प्रसीद जिन ! येन सदा भवेउच्र 

तव्वच्छासनं॑ छगति से सुमनोहरं च। 
त्वत्सेवको भवति यः स॒ जनो मदीय॑ 

कश्चन सनो हरति नाथ भवान्तरेडपि ॥२१॥ 


जिनस्य भासण्डलम-- 


भामण्डर्ं जिन ! चतुर्मंखदिक्चतुष्के 
तुल्यं चकासदवलोक्य सभा व्यमृक्षन्‌ । 
सूर्य समा अपि दिशो जनयन्ति किया 
प्राच्येव दिगू जनयति स्कुरद्शुजालम ॥ २२ ।॥। 


लोकेय ०१ 
४ शिवः शिव इति ध्यायते स भगवानेवेद्याह-- 


शस्सुर्गिरीश इह विग्वसनः स्वयस्मू- 
सम व्युज़्यस्वमसि नाथ महादिदेव : । 
तेनाम्बिका निजकलत्रमकारि तन्‌ त्वन-- 
नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्‍्द्र ! पन्था: ॥ २३ ॥ 


संस्कृत स्तोत्रा दि संत्रह' ३४३ 





स्ंशाम्राध्ययनादपि सम्यक्त्वमधिकमिति दशयन्नाह-- 


जानन्ति यद्यपि चतुदंश चांरु विद्या 

देशोनपूर्वंदशक॑ च पठन्ति साथम्‌। 
सम्यक्त्वमीश न धघृतं तब नव तेषां 

ज्ञानस्वरूपममर्ू ग्रवदन्ति सन्त ॥ २४ ॥ 


पुरुषोत्तमो5यं वीर एवेत्याह--- 


नृणा गणाः गुण चणा: पत्यो5पि तेषां 
रु ये ये सुराः सुरवराः सुखदास्तकेडपि | 
कत्वाइल्लचछिं जिन | चग्क्रिति ते स्तुति तद्‌ 
व्यक्त त्वमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमोडसि ॥ २५ ॥ 


संसारसागरशोपकाय प्रणास :--- 


रोगा मखा बहुमहामकराः कषाया-- 

श्रिन्तेव यत्र वडवाप्रिससातमस्भः | 
वारधिभंवः सर इब त्वयका कृतस्तन्‌ 

तुभ्य॑े नमी जिनभवोदधिशोषणाय ॥२६।॥ 


भगवद्दश॑ंनालाभे विडम्बना-- 


यद्‌ यस्य तस्य च जनस्य हि' पारवश्य-- 
सावश्यक॑ जिन | मया वरिवस्यया55प्तम। 
तत्‌ तकयासि वहुसोहतया सया त्वे॑ 
स्वप्नान्तरे5पि न कदाचिदपीक्षितो5सि ॥२ण। 


है 


३४४ धर्मंवद्धन प्न्‍्थावल्ली 





स्तनन्धयस्य भरयवतो रूपस्वरूपसाह-- 


रम्येन्द्रगी रुचि वेषश्व॒तो जनन्याः 
पाश्व थ्रितसस्‍्य घयतश्थ॒ पयोधर ते । 
रूप रराज नवकाश्वनरुक्‌ तसोन्न 
विम्व॑ रवेरिव पयोधरपाश्वबर्तति ॥रटा॥। 


प्रभोजन्म-- 


इध््याकुनामनि कुले विसलछे विशाले 

सद्॒त्नराजिनि विराजत उद्धबस्ते । 
ढोपापहारकरणः प्रकटग्रकाश-- 

स्तुज्नोद्याद्रि शिरसीव सहखरश्मेः ॥२६॥ 


नाथस्थ जन्मासिषेका-- 


स्‍्नानोटकर्जिन (जंनि) महदे सुरराजिमुक्त- 
गत्रि पतदसिरषि नूनसनेजसानम्‌ | 
हृप्ट्वा भवन्तमसराः प्रशशंसुरीश- 


मुच्चेस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्मम्‌ ॥३णा 
चमग्नत्रय विचार:-- 
ये त्रिग्रक्क्षिणतया प्रभजन्ति चीरं 
ते स्युनंरा अहमिवाद्भ्रुतकान्तिभाजः । 
वन्नत्रयं वददिति ग्रविभाति तेडत्र 
पअख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥३१॥ 


संस्कृत स्तोत्रादि सम्रह ३४४ 





सगवत्संस्मरणे सुरसाजन्निध्यसाह--- 


कान्तारबत्म॑नि नरा; पतिताः कदाचिद्‌ 
देवात्‌ क्षपा च तृपया परिपीडिताड्ाः । 
ये त्वा स्मरन्ति च गृहाणि सरासि भूरि- 
पद्मानि तत्र विदुधाः परिकल्पयन्ति ॥३२॥ 


'भगव जित्तस्थिरतासाह--- 


संनिश्चका जिन | यथा तब ॒चित्तवृत्तिः 
कस्यापि नवसपरस्य तपस्विनो5पि । 
याहक्‌ सदा जिनपते | स्थिरता ध्र्‌ वस्य 
ताहक्‌ कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोडपि १॥३३॥ 
अथ भगवदर्शने जन्सबेरिणासपि विरोधो न भवतीत्याह-- 
| 
ओत्वाखवो5हिंगरुडाः पुनरेणसिंहा- 
अच्येउन्निनोडपि च्‌ मिथो जनिवरबन्धाः । 
तिए्टन्ति ते समवद्तत्यविरोधिनं त्वा 
हृष्टवा भय भवति नो भवदाभश्रितानाम ॥३४। 


भगवदच्चरणशरणगदं न कोडपि पराभवतीत्याह-- 


यस्ते ग्रणश्य चमरोडहितले प्रविष्ट- 
स्‍्त हन्तुमीश न शशाक सिदुश्व शक्तः । 
तद युक्तमेव विद्युधाः अवदन्ति कोडपि 
नाक्रामति क्रमयुगाचर सश्रितं ते ॥३५॥ 


इ्छ्द घर्म वद्धन अन्थावली 





भगवन्नामतोड॑ति (पि) सयं न भवतीत्याह-- 


पूर्व त्वया सदुपकारपरेण तेजो- 
लेश्या हता जिन विधाय सुशीतलेश्याम्‌ | 
अद्यापि युक्तमिदमीश | तथा भयाज्नि 
त्वन्नामकीतंनजरू॑ शर्मयत्यशेपम्‌ धश्द्धा 


भगवन्नासमतः सपपंभयमपि विलछीयत इत्याह--- 


ऊध्वस्य ते विछमुखे वचन निशस्य 
यजच्ण्डकोशिकफणी शमतामवाप । 
तन्‌ साम्प्रतं तमपि नो स्प्रशतीह नाग-- 
स्वन्नामनागदमनी द्वूदि यस्थ पु सः ॥३७॥ 
भगवदविहारे ईतयो न भवन्तीत्याह--- 
तुर्यारके विचरसिस्म हि यत्र देशे 
तन्न त्वदागमत इंतिकुल्ल ननाश । 
अद्यापि तद्भयमहमंणिधामरूपान्‌ 
त्वत्कीच नात्‌ तम इचाझु मिदासुपति ॥ ३८ ॥ 
भगवत्पादसेवाफलम--- 


निर्विग्रह्यः सुगतयः शुभमानसाशाः 
सच्छुक्लपश्षविसवाश्चरणेपु रक्ताः । 

स्म्याणि सोक्तिकफलानि च साधुहंसा 
सत्वत्यादपड्टूजवनाश्रयिणो छभन्ते ॥ ३६ ॥ 
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भगवद्दचनश्रद्धानात्‌ का सितमप्रा प्तिभंवतीत्याह--- 


संसारकाननपरिश्रमणश्रमेण, 
क्छानताः कदापि दधते वचन कृत ते । 
ते नाम कामितपदे जिन देह' भाज-- 
स्रासं विहाय भवतः स्मरणादू बत्रजन्ति || ४० ॥| 
भगवद्र पं दृष्टवा सुरूपा अपि खरूपमद मुग़न्तीत्याह--- 
सर्वन्द्रियंः पठुतरं चतुरखशोभ 
त्वां सत्पशस्यमिह' दृश्यतरं प्रद्ृश्य 
तेडपि त्यजन्ति निजरूपमदं विभो ! ये 
मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः ॥ ४१ ॥' 


निर्बन्धनं जिन ध्यायन्तो निर्बन्धना भवन्तीत्याह-- 


छित्वा दढानि जिन ! कर्मनिवन्धनानि 
सिद्धस्त्वमापिथ च सिद्धपद प्रसिद्धम्‌ | 
एवं तवालुकरणं दधते तकेडपि 
सद्यः खय॑ विगतवन्धभया भवन्ति ॥ ४२॥। 
* भगवस्तोत्राध्ययनान्‌ सर्वोपद्रवनाशों भवतीत्याह-- 


न व्याघिराधिरतुलोडपि न मारिरारं, 

नो विडवरोड शुभतरो न दरो ज्वरोडपि | 
व्यालोडनलछोःपि न हि' तस्य करोति कष्ट 

यस्तावक  स्तवमिसं मतिसानधीते ॥ ४३ ॥ 


३४८ धमवर््धन अन्धावलू। 





भगवत्स्तवोमीक्तिकहारः कण्ठे घाये इत्याह-- 


त्वस्तोत्रमोक्तिकछता सुशुणा सुवर्णा 
त्वन्ञामधामसहिता रहिता च दोपः । 
कण्ठे य ईश | कुरुते श्रृत “'धर्मबृद्धि-- 
स्त 'मानतुद्अ|मवशा समुपेति छक्ष्मीः ॥ ४४॥ 
अथ प्रशस्तिः--- 


रसगुणमुनिभूमेडब्देउत्र भक्तामरस्थेः 
चरमचस्मपादेः पूरयन्सत्समस्थाः 
सुगुरु “विजयहर्षा' वाचकास्तह्विनिय-- 
उचरमजिननुति ज्ञो 'धर्मंसिहो” व्यधत्त' ॥ ४५ ॥ 


2४ न्लसः सिद्धेभ्य: 


आन 3--+( छछण ७, ७7)०७*-- +- 


सरस्व॒त्यप्टकम 


++ककी+-र१<४ज्कु-०- 


प्राग्वाग्देवि जगज्ननोपकृतये, वर्णान्‌ ह्विपद्चाशतम्‌, 
यथा वाप्सी निजमक्तदारकमुखे, केदारके बीजवन्‌। 

तेभ्यो ग्न्थ-गुलुब्छकाः शुभफला, भूता प्रभूतास्तकान्‌ , 
सेवाद्याईपि परःशतान्‌ गणयसे ख्रकस्फोरणाछद्यतः ॥१॥ 


येध्यतिति प्रात प्रातर्म्मातुर्म्मात बॉग्सात-- 
विद्याजातः सश्रीसातस्तेपा जातः अख्यांतः । 
एता अश्रातभंक्त्युध्रातः स्नेहस्नातः स्वाख्यातः 
सेवस्वातश्चितृष्णातः शास्त्रेषु स्थान्निष्णातः ॥२॥ 


शिक्षाल्व दश्च कल्पः सुकलछितगणितं, शब्दशास्त्र निरुक्ति-- 
वेंदाश्चस्वार इष्टा भुवि विततमते धमंशास्त्रं पुराणं । 

सीमांसा55न्वीक्षिकीति त्वयि निचचितश्चतास्ताःपडष्टाएपिविद्या- 

स्तत्त्वंविद्यानिपया किमु किससिधिया सन्नशला विशारा ॥३॥ 


सुबृत्तरूपःसकलः सुबणः पश्रीणगन्‌ समाशा अम्नृतप्रसूर्गी 
तमःप्रहर्त्ता च शुभेषु तारके हस्ते विधु/कि किम पुस्तकरते ॥४॥ 
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पदाथसाथंदुर्घटाथचित्समथनशक्षमा; 
सुयुक्तिमोक्तिककयुक्तिरत्रमू तिम्मा । 
प्रशस्तहस्तपुस्तका समस्त शास्त्रपारदा, 
सता सका कलिदका सदा ददातु सारदा ॥४॥ 
संद्र मंध्येश्च तारे! क्रतततिमिरुरः कण्ठसूद्धंग्नचारेः, 
सप्तखर्य्या अयुक्तेंः सरगमपधनेत्याख्ययाश्न्योन्यमुक्तः । 
न्कन्घेन्यस्य प्रवालं कछछलितकर्ल कच्छपीं बादयंती, 
रम्यास्था सुप्रसन्‍ना वितरतु वितते भारती' भारती” मे ॥६0॥ 
भातो स्ातः श्रवणयुगले कुडले मण्डले वे, 
चान्द्राकीये स्वतः उत ततो निःर्तों पुष्पदन्तों । 
श्रार्वं श्रावं वचनरचना मेदुरीभूय चास्थाः, 
संसेवेते चरणकस्॒ं राजहंसामिधातः | ७॥ 
अमित नमितकृष्दे तद्धिया सन्निरृष्टे, 
श्रुतसुरि शुभदृष्टे सद्रसाना सुचुष्टे । 
जगदठुपकृतिसुष्टे सज्नानामभीष्टे, 
तव सफलपरीष्टे को गुणान्वक्तुमीष्ठे ॥ ८ ॥ 
सतेत्थमष्टकेन नष्टकप्टकेन _चष्टके हु 5 
सतां गुणद्धि गद्धनः सदव धरम्मंबद्धनः । 
सखे सुबुद्धिवृद्धिसिद्धिरीप्स्यते यदा सती, 
नमस्यतामुण्स्य साववश्य माँ सरस्वती ॥ ६ ॥ 


>--8-.-- 


इतिश्रीसरस्वत्यणक॑ विद्यार्थपूर्तों त्रिविष्टपविष्टरं 
कम यम लक मा 0 मम न कवि 
३ ज्रस्वती । २भा च रतिइचेति भारती कान्ति सुख च ददातुइत्यर्थ 
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श्रीजिनकुशलसरीणामष्टकम्‌ 


ब्--+६ ०0६--- 


यो नप्तृनिव सेवकानपि सदा व्भत्ति कुबेन्‌ मुद्दे, 

विच्छिदन वियदं ददच्छुभपर्द सपादयन सपर्द । 
सन्यन्ते हि यक॑ पितामहतया विश्वेड्त्र विश्वे जनाः, 

सो5य वः कुशछानि जनकुशलश्चकर्त विद्याचणः।१। 
ये5रण्येपु पिपासवः प्रपतिता दृध्युगुरु मानसे, 

नानागद्यवितत्यमेघमतुर्ल वः पाययामास यः । 
योड्द्याप्येप उदनन्‍यतो बहुजनान्‌ क॑ धापयेद्धचानतः; 

सो5य॑ वः कुशछानि जनकुशलश्वकतु॒विद्याचणः।२। 
लछोलछोलोछति मिंगछा कुछतमे सिन्धावगाधे श्र॒शं; 

मजजन्त अविछोक्य सेवकगण सत्रा वहित्रेण वे । 
यस्तूणति सतीतरत्सकुशरूदं दोर्भ्या ग्रहीत्वा हृढं; 

सो5यं वः कुशछानि जनकुशलश्वकर्त विद्याचणः ।३। 
वारीशोत्तरणे रणे प्रहरणे नागे नगे पन्‍नगे, 

मंकाया विकटे रषे कषकुठटे घट्ट 5रघट्ट बटे । 
ध्यानाइस्य सनागपीह' रूमते नो ईतिभीती नर$, 

सो5य॑ं वः कुशछानि जनकुशरूश्वकर्तु विद्याचणः ।४। 
€व चेदेनसनेत्तस सकृदपिं स्नेहादसेविप्यथाः, 

रासे वद्य रमा मनोरमतमा क्त्या पर्युपासिष्यत । 


३६२ धर्मवद्ध न अन्थावली 


इत्यादिश्य वयस्यसिभ्यसनुजा यम्याहिमच्चन्त्यहो ! 

सोड्य वः कुशछानि जनकुशरूश्चकर्तु विद्याचणः ।४। 
धन्या 'जतसिरी' प्रमू जनयिता मन्नी च जिलागरों 

यस्से जन्म ढठी दो यतिगुणान्‌ श्रीजेनचन्ठो गुरुः । 
व्यूत्पन्नाय तु सूरिमंत्रसहित सोव पद दत्तवान्‌, 

सो5य वः कुराछानि जेनकुशलरूश्चकर्तु विद्याचणः ॥॥ 
श्रेयः श्रेयस ओजसा झुभयशा यःस्वर्गमध्यासितो, 

नेदीयानिव हर्पयत्यनुदिनं सतक्तान्‌ दवीयानपि। 
यो छोके कमलछाकरान्‌ रविरिव प्रोढ प्रतापोद्यतः, 

सोडय॑ वः कुशछानि जेनकुशलूश्चकर्तु विद्याचणः ॥७॥ 
दद्याद धनीयते वहुधनं स्रीकाम्यते सुख्तियं3, 

यो भक्ताय जिगीपते च विजय सुत्वे सुताव दासते । 
यत्कीत्तिः प्रसरीसरीति सततं को कोमझ्लुदीव स्फुट॑ं, 

सो5यं वः कुशछानि जेनकुशलरूश्चकर्तु विद्याचणः ॥८॥ 
सत्काव्याप्रकमए्रघीगुणयुतो ढः पूत्तहूपो पटु३, 

सच्चेता उपवणब ह्ाहरहयः सप्तकृत्वः पठेत्‌ । 
तस्मे श्री विजयादिहपशुरुता सद्धम॑रीछोदयो, 

दाढाति अस्रेप जेनकुशछः साक्षादिव सब्र 'मः ॥६॥ 


+--७-स्स्शव्लछ्ल- 


इति श्रीजिनकुशलछसूरीणामष्रकम्‌ 





् 


चतुविशतिजिनस्तवनम्‌ 
प्--१ 88: जम 
( इन्द्रवजाछन्दः ) 
स्वस्तिश्रिये श्री ऋषभादि देवं, निर्दंसदेवं जिनदेवदेवं, 
चारुप्रकाशं किल मारुदेवं, स्तौमीह' सम्पत्तिछतेकदेव ॥१॥ 
( तोटकछन्दः ) 

अमरासुर पुस्पशुपक्षिकृत-मदवारनिवारक ईश जितः, 
भवता मदनो5पि मदौघयुतः प्रवदन्तिबुधा अजितं हि' ततः ॥२॥ 

( वशस्थ ) 
लसयशः पूरितसद्दिशं भवंत एतमच्चंन्तु जनाश्र शंभवं । 
जिन सदिक्ष्वाकु कुलाब्जसंभवं, स्फुरत्तपोधाम वितीणंसभव ।३। 


( द्रतविछम्बित ) 

जिनमहं प्रणसाम्यमिनन्दनं, 

सुभगसंवरभूपतिनन्दनम्‌ । 
सकलसदूगुणपादपनन्द्नं, 

जिनवरं जनलोचननन्द्नम्‌ ।|४॥ 

( तोटक ) 

त्रिजगत्पति रेषजिनः सुमति-- 

विंतनोतु मर्ति किल मे सुमतिः । 
शुभवोधपयोधिरनेकनुति३, 


क्रमणद्य्‌ तिरंजितदेवपतिः ॥५४॥ 


धमंवर्द्धन भ्न्थावलछी 


इन्द्रवञ्ञा ) 
पद्मग्रभो5हन्‌ वरपद्मलोचनः, 
पद्माननश्वाशितपद्ुलाइछनः । 
सबच्चित्तपझामलपद्मलाइलछुन:, 


पद्माकरः स्थाच्छिवप्मल'ज्छनः ॥ह।॥ 
( भुजड्धप्रयात ) 
भजन्ता प्रभु चित्पदं श्रीसुपाश्व॑, 
भवन्तो नरा नूनमानन्दपाश्य । 
जिन तप्रहेमस्फुरत्कान्तिपाश्व॑, 
सता सातढ॑ं दम्भवल्ल्यग्रपाश्व ॥०। 


( वसन्ततिलछका ) 
चन्द्रप्रभं किन वदन्ति यके सलुष्या-- 
त्वा सेवकेन्दुसदशीकरणाज्न दक्षाः 
भो चन्द्रसेवितपदाव्ज परंसयोक्तः, 
स्वामिन्वत स्तवस्कार-उका रयुक्त+ ॥८॥ 


( तोटक ) 


विद्रुधा प्रणुवन्ति जिन सुविधि, 
विविंधग्रकटीकृतथम विधि ) 

शिवमार्ंगविधानत एवं विधि, | 
शुणनीरनिधि शिवदायिविधि ॥६॥ 


संस्कृत स्तोतन्रादि सम्रह ३५५४ 





( प्रमाणिका ) 
विभु सजस्र शीत्ं, सहक्षशस्रशीतर्छ॑ ९ 
दराभपिवारिशीतलं, जिन॑ विभिन्ननीतर् ॥१०॥ 
( विद्य न्‍्माला ) 
अहंन्तं सूर्थ्ना श्रेयास, वन्दे5ह देवश्रेयासं । ० 
श्रेयः सत्कासारे हंस, हिंस नोध्वान्तौघे हंस ॥११॥ 
( मधुमाधवी ) 
त्वा आप्य सवसुवनत्रयवासिपूज्य-- 
मन्यात्क इन्छति सुराख्िन वासुपूज्य ! 
कि कोडपि कल्पतरुमीहितद विहाय, 
ह्यू चछूलपर्णिन इहेसति सत्सुखाय ९ ॥शशा। 
( ट्रुतविछम्बित ) 
विसछनाथमशेपगुणाकर, विमरकी तिधरं च भजेवरं | 
“विमरचन्द्रमुख जिननायक, विजयहपंयशःसुखदायक #श्झञा 
( स्लरगधरा ) > 
कीहक्ससार एपः प्रमितिकृतितया कींटदशः सिद्धिजीव:, 
कीदक्षो राजशब्दः सुरनरनिचये जिष्णुनामाउपि कीशऋ 
वाह्यार्थों वर्णंधा ह्विधिहररिगिरिशग्रस्तुतश्चारुघर्मा 
धर्माद्यः सवंदर्शी स हि. विशदशुणःपातु चातुर्दशोवः ॥१७0 
( सन्दाक्रान्ता ) 
यश सर्वेपासमित सुखदो य सदेच्छन्ति 'स्वें, 
तुल्यं येनान्यदिह न हि च प्राणिना यः पितेव ६ 


३५६ धर्मबद्ध न ग्रन्थावली 





तस्यापि खाम्यसि जिनपते धर्मनाथामिधाना,--- 
न्मन्ये तेनाहमिति हि' भवच्छहशो नास्ति कोडपि ॥१४॥ 


( शादूलछविक्रीडितं ) 


शान्ति: शान्तिमनाः स नाहितकरः सेवन्ति शान्ति बुधा-- 

स्तायन्ते सम शान्तिना सुमतयस्तस्म नमः शान्तये । 
शान्तेः कान्तिधरो परो न हि सुर शान्तेरहं सेवक: 

शान्तों तिष्ठति मन्मनश्वसततं शान्ते | सुसातं कुरु ॥१६॥॥ 

( स्नग्विणी ) 
चिन्मयं सद्ग॒दं कुंथुतीथथड्डूर विश्वविश्वेशमीडे मुदा शझूर । 
दुष्टकर्मो घघुकांबकाहस्करं, पुण्यक्ृत्पुण्यसद्रत्न-रज्नाकरं ॥१७॥ 
( वसनन्‍्ततिलछका ) 


नाम्नीह यद्यरजिनस्य सदा श्रुते च, 


नश्यन्ति रूव्वरिजना हि किमत्र चित्रम्‌। 
आकर्णिते बत निनादभरे मगारे-- 


स्तिपन्ति कि म्गगणा बलिनोडपि बाढ़ ॥१८ 
( साहिनी ) 
ह्विजपतिद्लभालं महद्विनाथं सुभालं 
प्रहतविपयजालं छिन्‍्नदुःखाव्जनालं | 
अमितसुगुणशालू प्राप्तनिर्बाणशाहलू, 
भविक-पिक-रसाहं स्तौमि नित्य॑ त्रिकाछ ॥१६॥ 


| 
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( सिंहोद्धता ) 
राकेन्दुकान्तिमुनिसुब्नत थे त्वदास्यं; 
हृष्ट्वा हि हग्विकचपदूससनोहरं च । 
संभावयन्ति मनसीति शुभा मनुष्या$, 
सद्राजतेडब्जयुगर्ल॑ विधुमध्यमागे ॥ २०॥ 
( ट्रुतविलम्बितं ) 

'नमत भव्यजनाः सततं नरसि, नमित निजरमद्भुतकाम्द। 
मदनपञ्चरभश्लनहिद्विजं,  ह्विजपतिप्रवराननमीश्वरं ॥ २१ ॥ 
( सन्दाक्रान्ता ) 
यस्त्वं नित्यं किल रमयसे मुक्तिसीमन्तिनीश्व, 

तस्याः सज्जञ क्षणसपि समुन्मुख़सि त्वं न नेमे | 
सत्त्व सर्वे सुरनू भुजगः कथ्यसे योगिनाथ, 
स्तेपा वाक्य बत जिन कथ॑ त्वां च संजाघटीति ॥२२॥ 
( कामक्रीडा ) 
चामापुत्र तेजोमित्र॑ ढुःखोघागे मातह्न | - 
सच्छीकोप चेतस्तोप शोभावल्ली सारहइ्म्‌ । 
दत्तानन्दं विद्याव॒न्दं ग्राण्याशाया कल्पागं, 
नित्योत्साह' वन्दे चाहं श्रीपाश्वेशं पुण्यागम्‌ ॥२श॥। 


( पद्नचामर ) 


अवादिसवंगर्वपर्वप्रसन्ञ भूरिरुट: 
सुपर्वनाथ द्वेतिमीतिभीतिवार-चारकपम्‌ | 


३८ धर्मवद्धन अन्धावल्ला 





जिनेश-वर्धमान वद्ध मान शासन वरं, 
नमामि सामकीनसानसायवु जन्मपटपदम ॥रछटा। 
( कछूशः ) 
इत्थं संबदुरोजह्प्टिनगभूसज्षे च दीपा लिका-- 
घस्र गुम्फित एप सातभरदस्तीथड्टूराणा स्तवः । 
सहिद्याविजयादिहपंकमलाकल्याण शोभाभर, 
तन्याह्दो वहुधर्म वद्ध नचता सन्‍्मानसाना सदा ॥२६॥ 
इचि चतुर्वि शतिजिनस्तवनं प्रथकान्यजातिमयम्‌ । 


---७-+--च २चण० कु: नस 


अथ व्याकरण सल्ना शब्द रचनामयं 
श्रीमहावीर जिनबृहत्‌ स्तवनम्‌ 


यस्तीयराजब्लिशलात्मजातः सिद्धाथमूपो भुवि यस्य वात: 
वितन्यते ज्याकरणस्य शब्दंस्तत्कीतिरेबात्र यथामुदव्दः ॥१४ 


यो लेख शाल्ाड्ध्ययनाय वीरो, 

विनीयसानः अयतः पितृश्याम्‌ । 
इन्द्रण प्रूष्ट सममुत्ततार, 

सबस्ततः शाव्दिक एवं उचे॥ ० 


ततः परं॑ थः परिणीयपक्ीं, 
संसुज्य॒सर्वानपि कामभोगान्‌ | 
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गृहात्परिब्रज्य चरित्रल्लोल्या--५ 

न्मन्ये विसत्मार स शब्दविद्याम्‌ ॥ ३ ४0 
स ॒तत्र संज्ञाविधिना समानेः; 

सहाउपि सन्ध्यक्षरता विधित्सन्‌ । 
ये नामिनस्तेषु गुणब्व वुद्धि-- 

सवाधपूर्व युगपत्चिकीपन्‌ ॥ ४ ॥ 
घित्सन हसत्वं न हि निःस्वरेषु, 

तथान्त्ययोव रसयो विसर्गम्‌ । 
नाम्रः शत अ्युत्तरसन्त्रयुश्नन 

विभक्तिभिस्तस्थ च नाशमाशु ॥ ५४॥ 
लिड्नत्रयोच्छेदमपि प्रकुबन्‌+ 

न युप्मदस्मत्स्वपरापरत्वं । 
अग्रोपसर्गा व्यय कारके च, 

झ्लीम्रत्ययं तत्र मनागपीच्छन ॥ ६ | 


वर्णम्य छोपं॑ न तथा बिकारं, 
न वर्णनाशं च वदलन्निरुक्‍्तं 
कदापि नो विश्नहकारकेपु, 
प्रकल्पयन्नेच.. विकल्प्भावम्‌ ॥ ७ ॥| 
वर्णा विशुद्धाथविभक्तयो ये; 
तेपा समास न समीहमानः 
सुखाउव्ययीभावपदं॑ यदत्र 
छिसुः सदा तत्पुरुपप्रधानः ॥| ८ ।॥॥ 


हम 


धर्मवद्धन भ्न्थादलछी 





इन्द्र बहुब्नीहिपरिग्रहादि-- 
रूपं विरूप॑ं च न कर्म धारयन | 
शत्रावशत्रावपि न दिशुत्वं, 
यदद्वदंस्तद्धिवमेव छोके ॥ ६ ॥ 


नित्यं यथाख्यातक्रियाकुतो ये, 
तान्सोपसर्गान्‍्न चिकीर्षसाणाः | 
विभूच॒ भावं॑ विजहन्न के, 
१ ९ त्वमुशंस्तथोक्त्या 
न कमकत्त त्वमुशंस्तथोक्त्या ॥ १० ॥ 


( अप्टभिः कुछकम्‌ ) 


विराजतेड्यं किल कासकुम्भ$, 
स्वार्मिस्तव आज्ययशः समूहः । 
नो चेत्कर्थ पूरयतीह नित्य॑; 
वाढ कवीना मन ईप्सितदस्व ॥ ११॥ 


सतः सदेवासिनयं नयन्ती, 

सरागरंगाय रभागरंगे । 
दिशं दिशं चारुदुशं दिशन्ती, 

नन्‍नत्ति कीर्तिस्तव नत्त की च ॥ १२॥ 
स्विदयसाठ़ियते सुगरुण सखे, 

स्विदयमाद्वियते सुगुणानिति। 
सुगुणमेक्ष्य हि वीर जिनाधिपं, 

बुधजना विम्रशन्ति भ्रृश् सिथः ॥ १३ ॥। 
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राजानः स्वेलंछाटरहरहरमिता यान्स्पृशन्ति प्रणामात्‌ , 

ते राजतो नखास्ते जगति जिनविभो तान्यपि द्योतयन्ति | 
स्वासिस्तस्मादसीपा प्रवरमिह महाराज नामास्ति सत्तन--- 
मन्त्येडन्ये नखायासपि दधति महाराज संज्ञा मपा सा॥ १४ 


यावछसन्तौ दिविपुष्पदन्तो यावदू भ्र्‌ वस्तावद्सो स्तवश्व, 
कुर्यात्परकर्ष विजयादिह सद्यू क्तिठीलः शुभधर्मशीकः ॥ १६ ॥ 


(१) समसंस्क्रतमयं पाइ्वनाथ लघुस्तवनम्‌ 


ससारवारिनिधितारकतारकाभ, 
'डिडीरहीरसमसत्तमवोीधिलाभ । 
आतंकपंकद्लनातुरूवा रिवाह, 
वामेयदेव जयभिन्न भवोरुदाह || १ ॥ 
जानासि कामित करं तव नाम देव, 
तेनाउ5गतो5हमिह पादसरोरुहदे ते। 
मा सा5वहीलय गुणालूय सहयालछो, 
संतो भवन्ति निपुणाहि परोपकारे ॥| २॥ 
मोहारिभूमिरुहभंगसतंगजाय, 
संछिन्नतुगसमनोज सनोजवाय । 
मायाविवादिकुबछालिन वारुणाय, 
भूयो नमो भवतु ते जिननायकाय ॥ ३ ॥ 


न्पएं 
। 
ल्‍्प्जै 


घमवद्धन ग्रन्थावली 





वामाह्ज दरभरागगज़ भजन्ते, 
ते जन्तवों नव-नवोढयता लभन्‍्ते 
भूसीरुहो हि समयासलय॑ं वसन्‍्तो, 
गच्छन्ति किन झुभचन्दनता समेडपि ॥ ४॥ 
इत्थ सदेव समसस्क्ृतशब्द शोभ, 
यः पापठीति मनुजः स्तवनं यशोभवे । 
स त्रीयते विजयहपंसुख सलीलः, 
पाश्व शितु स्मरणतः झुभधर्मशीलः ॥ ४५ ॥ ॥॥ 





3०40० 





(२) पाइ्र्वजिनलघुस्तवनम 


विश्वेश्वराय भवभीति निवारणाय 

सताप-पादप निवारण वारणाय । 
सत्यक्तमाय सजलाबुदनीलकाय, 

तुभ्य नसो5स्तु सततं जिननायकाय ॥ १॥ 
सम्मोहसारुतसु रेशधराधराय । 

मुक्त्यद्गनाप्रणयपुञ्नकूतादराय । 
डु/कर्सकाए-सरकाननपाबकाय, 

तुभ्यं नसोडस्तु सततं जिननायकाय ।॥ २ ॥_ 
सज्जन्तु वाछतसुदानसुरहुमाय, 

कंदर्पसपहरणे गरुडोपसाय । 
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योगीशराय शिवशालिवने शुकाय, 
तुभ्यं नमो5स्तु सततं जिननायकाय ॥ ३ ॥ 


दारिद्रय-रेणु भर-सहरणास्वुदाय, 
सम्पत्ति-सिद्धि सुयशः सुखबोधदाय । 
आजन्मदुःखगणपछचलछावकाय, 
तुभ्यं नमो5स्तु सततं जिननायकाय ॥ ४ ॥४ 


देवाउसुरप्रणतपाद सरोरुहाय, 
कुन्देन्टुमण्डछसमुज्ज्वलचिद्यृहाय । 
निःसंख्यदुःखदगदक्षय कारकाय, 
तुभ्यं नमो5स्तु सतत जिननायकाय ॥ ४॥४ 


पूर्णक्षपारमण झुश्रकछाकछाय 

सत्की्ति संभ्र॒तदिगीश्वरसण्डछाय । 
लीला55छयाय विकचास्वुरुद्म्बकाय, 

तुभ्य नमो5स्तु सततं जिननायकाय ।॥ ६ || 


( कलश ) 


न्‍ 


इस्थं विश्वयमख्वसेननरराड-बशाव्जघस्रा धिपं, 
सद्ठामोदर शुक्तिमीक्तिकनिभ कल्काग भज्ज दिंपम्‌ । 
श्रीपाश्व विजयाव्हिप सहिताः स्युः सस्तुवन्तो नरा३, 
पाश्वेश बहुधमंवर्धनधनं चिद्रह्लरत्ाकराः ॥|७ 


ं 
हर 


वर्मंवद्ध न अन्थावली 





(३) श्रीपाइवजिनबृहत्स्तवनम्‌्‌ 


वाब्छितदानसुरद्रम तुभ्य॑, 
नम ए कुरु सोख्यानि रूसन्ति | 
जय जय जगतिपतेः ॥ १॥ 


नव नव नवनमहर्निशममर्छं, 
यश ए तब कवयो गायन्ति | 
जय जय जगतिपते; ॥ २॥ 


इक्ष्वाकुकुल-कमलाकरवर 
भास्कर ए अश्वसेनवंश-चतस 
जय जय जगतिपतेः ॥ ३॥ 


वामासातवासोदर॒सानस 
सर ए तत्र मनोरमहँस, 
जय जय जगतिपतेः ॥ ७ ॥ 


धन्यतरं तदहो अहख्िसुवन 
सह ए तब झुभ-उदड्धव आस; 
जय जय जगतिपते, ॥ ४ ॥ 


वब॒धे प्रियमनोरथ इब सुखमिव 
दिव ए वर राज्यं विछुछास, 
जय जय जगतिपते; ॥ ६ ॥ 
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ज्वल्द्हियुगछ वहुहित सत्र-- 
दानत ए इन्द्रपएटं नयसिस्म 
जय जय जगतिपतेः ॥ ७॥ 
नमीकृतशक्रब्रज राज्य-- 
रज ० त्व तूर्ण त्यजसि सम 
जय जय जगतिपते ॥ ८ ॥ 


मोहलरूता दलन ट्विप बहुल 
तप ए चारुतरं च चकर्ष 

जय जय जगतिपतेः ॥ ६ ॥ 
लध्वा केवछसंपद! शिवपद्‌ 
सद॒ए त्वं भ्रीपाश्व॑ व्र्थ; 

जय जय जगतिपतेः ॥ १०॥ 
सोख्यं बहुमिरवाप्यत तब-- 
नामत ए कामितदायक देव 

जय जय जगतिपतेः ॥ ११॥ 
श्रीधमंबद्धन पेहत तव मत-- 
रत ए त्वं प्रभुरेधि सदेव 

जय जय जगतिपते+ ॥ १२॥ 
श्रीपाश्व॑जिनवृहत्स्तवन संस्कृतमयं तालूमध्ये गेय । 


+--+->- सख्त -- 


फ्संबद्धन भन्धावली 





(४) चतुरक्षर-पाइंस्तवनम््‌ 





( कन्या छन्द ) 

भो भो भ्व्याः कीत्तिस्तव्याः 
नव्या नव्या, जंसी श्रव्यां ॥ १॥ 
प्रत्यूपेनः, श्रीपाश्वेसः 
यो जानेन; प्रन्नन्नब ॥२॥ 
ध्वस्तद्व 5, सम्यक्सधं 
त्यक्त्वाव्यध्वं, त॑ वंद्ध्च ॥ ३ ॥ 

: श्रीकाश्या, वाणारस्या 
पुर्य्या सस्‍्या, स्वश्रेयस्था ॥| ४ ॥ 
अश्वात्सेन:, श्रीभूपेन 
ईतिस्तेल, म्तद्राज्येत ॥ ५॥ 
तस्तत्रीमुख्या, वामामिख्या 
तस्याःकुद्ष्या$, पुत्रों न्‍्युप्यात्‌ ॥ 5 ॥। 
चेतोउन्तव, न्‍्यस्तोडखवः 
ग्लायद्गवे-देबेः सब! ॥| ७॥ 
पुण्यआन्यं, भुक्त्वा राज्य 
तत्साम्राज्यं, ज्ञात्वा त्याब्यं ॥ ८॥ 
यः संसारं, त्यक्त्वा भारं 
साध्वाचारं, >चक्र सार ॥ ६ ॥ 


सस्कृत खोत्रादि संग्रह ३६७ 


अन्यापोह, ध्यात्वा सोडहं 
श्रेण्यारोह, ल्षिप्त्वा मोहँ ॥ १० ॥ 
तब्चाचल्यं, ह॒त्वा शल्यं ह 
प्रापत्कल्यं, यः कंवल्य ॥ ११ ॥। 
हू आयात-स्तत्सेवातः 
श्रीविद्यातः, सातत्रातः ॥ १५॥ 
तदूव्याख्यानं, तस्य ध्यान 
तत्त्वज्ञानं, भूयात्यान ॥ १३ ॥ 
अन्या5नीह, स्तद्भत्तीहः, 
धर्मात्सीह-स्तं॑ स्तोतीह' ॥ १४ ॥ 
इति श्री चतुरक्षरायाप्रतिफ़याजाती कन्यानाम छंदोवुहत्स्तवनं 


ज-३७०»७४5)४2:८०००-- 


(५) पार्रलघुस्तवनम्‌ 
( द्ुतविलम्वितछन्दः ) 

प्रवरपाश्व॑जिनेश्वर पत्कजे, 

भयहरे भविभावुकदे भजे । 
य इसके न कदापि नरस्त्यजे-- 

समिह सद्रमणीवरसासजेत्‌ ॥ १ ॥ 
उदितमेतद्ह+ सफल नं, 

सफलता च नयासि तथा हृशं । 
जिसप दर्शनतो सब एप मे-- 

सफऊर एवं गुणा: सफलछाः समे ॥ २॥ 


घसंवर्द्धन भन्थावली 





जरिव्पीति विलोक्य सना जिन 

मस सनोउत्र शिखीव घनाधन | 
मिलछति वे यदि वाडि्छितदायक-- 

स्तमनुर्ृत्य न वष्टि सुखाय कः ॥ ३ ॥ 
लघुवया अपि यः सवयाः सता 

निजगुणः प्रवभूव तनूथ्ता । 
अहियुगाय यकोज्ज्वलते ददे 

सुरपद स जिनो भवतां मुदे ॥ ४ ॥ 
शमदसादडिगुणरति सुन्दर-- 

स्तव जिनेश विराजति सवरः । 
परिम्र॒तो सणिशिः सुयशश्वणः 

' क्षितितले किमु भाति न रोहणः॥ ४ ॥ 

तव यशश्व गुणान्निगमं पढं, 

वचनतो मनसस्तनुतो मुद्ः । 
वद्ति वेत्ति च विद्ति वंदते, 

विधिरयं जिन यस्य स नन्द्ति ॥ ६ ॥। 
गुणचनो भुवि पाश्वजिनेश्वरः 

सम इह्ाउस्ति न येन परः सुरः । 
जित इनो महसा यशसा शशी 


नमति तं सततं सुनिधसंसी : ॥ ७॥ 


इति छेकानुप्रासपादान्त-द्रुतविरूम्बित छन्दोमर्य 
पाश्व॑ंजिनलचु-स्तवनम्‌ 


- संस्कृत स्तोत्रादि सम्रह' ३६६ 





( ६ ) श्रीपाइ्वलघुस्तवनम्‌ 


भजे5श्वसेन-नन्दनं मुहुरविधाय बन्द, 

न रागिणो हि के नरा इने जिने सुहग्धघराः ॥१॥ 
सता विपश्चिता मता सदेव सुप्रसादता, 

विधेहि' पाश्वदेवते मयि क्रमाव्जयो रते॥शा 
अभीष्ट युष्मया मया अबृत्य ते त्वदाज्ञया, 

न दद्यते कृपोदयाद्विभो ममोद्यता अयाः ॥३॥ 
चरीकरीति ते यशः प्रससंरीति तद्यशः 

वरीवरीति ते पदं स बव्बरीति ते पद ॥४॥ 
समस्तदुःखनाशनं विभो तवानुशासनं, 

तदस्तु मे पुनर्धनं सुजेनधमंवद्ध नं ॥५॥ 


श्री ऋषभदेव स्तवनम्‌ 


जय वुपभ वृषभवृपविहितसेव, सेवकवाड्छितफछफलद देव । 
देवादेवाचितपादपद्म, पद्माननपूरितभूरिपद्य ॥१॥ 
पद्माज्नजमद्गजगजविपक्ष, पक्षीकृतजगदुपकारलक्ष | 
लक्षितसमकोकालोकभाव, भावितसूनतसुगुणस्वभाव ॥श॥ 
भावारितसोभमर॒तरणिरूप, रूपस्थित रूपातीत-रूप । 

रूपित सदू यज्ञसुधसंशील, शीलित शाश्वतशिवसौख्यछील |श॥। 


>> 2 ८--->>माइई 


र्छ 


३७० धसवद्ध न ग्रन्थावली 





नवग्रही-न्यायपरीक्षा 
सख्ये सत्यपि दहना द्रक्षति यन्‍नं विचक्षणा त्रयथा । 
अहराजो ग्रहराजो हिसाशुमंगारकादर्बाक ॥१॥ 
शीताहिश्यति सब शीतात्तिभंवति दुःसहा सततम्‌ ! 
अज्लारकमुष्णाशु तत्तिप्ठत्यन्तरा हिमरुक्‌ ॥श॥। 
चत्रायाति छुपुत्रो जनयति बरं हि जनकपुत्राणाम्‌। 
यदिय्रह' गरहालो सोडयं सोमस्य सोम्यस्य ।॥॥३।॥| 
निवसति यद्यपि व्वादू ज्ञः क्र्राक्रयो ह योम॑ध्ये । 
सत्पकृतेरतुभावाद्य! सोस्यः सोम्य एवं स्थात्‌ ॥४७॥ 
गुरुरधिकः सवंगुण शु रुसेवा नव निःफलछा भवति। 
समया गुरु वसन्‍्तो ग्रह्मवुभी बुघकवी जातो ॥५॥ 
तारुण्ये सति शुक्र चोभूयन्तेडसमे शुभा कामाः | 
ततदभावे तदसावाच्छुक्रवछ को न कामयते ॥६॥ 
उद्यपदा दिखित्या पितुरुकत्याचछूति वपरीताद्यः । 
सत्यामिथो बुधोक्त्या सनन्‍्दो मत्या पुनर्गत्या ॥ण। 
पव्वण्यमृत पेन्तु तुदति सुधाद्यु विधु तुदः साक्षान्‌ । 
रूप्टवास्वादों छोके शी छिन्नेडपि न हि तिष्ठेन्‌ ॥८॥ 
स्वस्वामिनं विनाउपि हि निजशक्त्या कार्यसिद्धिमातनुते । 
कि नो कवन्धरूपः केतु: स्तुत्यों अहश्रेणो ॥६॥ 
श्रेष्टा खुवर्णरचिता नवग्रहीं मुद्रिका सुधमंमतिः । 
ग्रीत्या परीक्षमाणां: परीक्षते तत्त्वरत्लानि ॥१०॥ 


>--०>-अ्इत> 
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शान्तिनाथस्तवनस्‌ 


स्तुबन्तु त जिन सदोपकारताछताघन, 

स्वदेहदानतो यको ररक्ष रक्ततोचनम 
प्रसूदरस्थितेन सच्छुनंयुता ग्रव जिता; 

त्वरा निजाःप्रजाब्रजा रुजा विवर्जिवाःकृताः १ 


जज 


अवाप्य येन जन्म चक्रवतता प्रयःतेता, 
जगद्मम्ुुत्वमाप्य कीत्तिनत्तिकी च नत्तिता 
अभीष्टदा द्विस्तरुघंटो मणि झ्रप्रो5प्यमी, 
अनुत्वका तकास्तु सेवते सना सना भ्रमी ॥ २॥ 


स्वकीयसेवकाय यः सुख ददाति सत्वरं, 
ततो मुदा तमाचिरेयमाचिरेयमीरश्वर । 
नमो नमोस्तु ते त्वया समो न को5्प्यहो ऋशुः 
सुधमंशीलने भवेभवेस्त्वमेव मे विश्ञुः ॥॥ ३ ।॥॥ 


4 9 
+ हि 


(७) श्रीगीडीपाइ्यनाथस्तवनस्‌ 


अणमति यः श्रीगोडीपाश्व, पद्मा तस्य न मुग्बति पारश्व& 
सुगुणजनं सुषमेव । कीर्तिस्फूर्तिरहो ईदृक्षाः यस्य-- 
जगति जायगक्ति समक्षा; नंनंमीदह-लमेव । १ ॥ 


इधर घधरसंवरद्धन अन्‍न्थावली 





सड्गजक्त्या भक्तलोका जिनवरंभवतो यत्र यत्र स्मरन्ति, 
साक्षात्तेषां समेषां वरमिह हि मुहुर्वाज्छितं त्वं विधत्से । 
यात्रासायान्ति ततक्ते कति कृति च मया मत्ययाश्रात्र दृष्टा, 
इट्टा मे चिक्तत्रत्तिस्तत उइत इत आए; कामये तान्य देवम ॥ २ ॥ 
( प्राकृतचित्राक्षरालुन्दः ) 
विविह सुविहिलच्छीव ल्लिसंताणमेहं, 
सुगुणरयणगेहं पत्तसप्पुण्णरेहं । 
दबलियदुरियदाहं छद्धस सिद्धिलाहं, 
जलहिमिव अगाहं चंदिसो पासनाहं ॥। ३ ॥ 
( मागधी ) 
झुलपुलनलवलछु चिलविनिद्सिदपलमानन्द, 
सकलशुभाशुभशेविदपटशलू्शील॒हदंद । 


कलुनाशागर कुछकमला छिदिनिशछदेव, 
चलनशलोजमहं पत्रमासि निर्ंतलमेव ॥| ४ ॥| 


( सौरसेनी ) 
दुहृटटिनीदारनदरनपोय, दुरिदोहहुटासन-अदुलढोय | 
सपूरिदजगदीजंदुकाम पूरयमह' वंछिंद पाससामि॥ £ ॥ 
( पंसाची ) 


तुहताहतचानलूनासघनं, सुहतानसुकोबितगीतगुन । 
घरनी तकनीस नत सतत; नस पानजिन सुसुहँ तततं ॥ & ॥ 


सस्क्त स्तोत्रादि सयह' ३७३ 





( चूलिकापसाची ) 


सतनमतसरवनवनदहनपावककं; 
सिद्धिसुभजुबवतिसिंगारवरजावक । 
: जो हु तुह चलनजुकमचते सतत 
चकति सव्वे चना पास पनमंति ते ॥ ७ ॥ 


( अपश्र सिका ) 


तुहु राउल-राउलह सामि हु राउछ रकह, 
हिणसु दुह्दाइ सुहाइ कुजु सुमह मा अवहीरह। 
पिक्खइ जुगु अजुग्गु ठाणु वरसतउ कि घणु, 
पत्तउ पह जड् होसु ढुहियसा तुह अवहीरणु ॥८॥' 
( समसस्क्ृत ) 
'सजन्तु कासितविधान निधानरूपं, 
चित्त धरामि तब नाम सुगेयरूपं । 
इच्छासि कान्‍त सिदमेव भवे भवेडह, 
वामाडजेह गुणरेह सुपूरितेह ॥६॥ 
इम अरज अम्हारी ता हि पक्षीकुरु त्व, 
शसिणइज हित कीध तस्य सत्य गुरूत्वे । 
'हिव मुझ सुख आपो, सा त्वेबास्ति शोभा, 
तुक विण कहि स्वामी कस्य नो सन्ति छोमाः ॥१०॥ 
स्वर्भापा संस्क्रतीया तदऊु प्रकृतिजा सागधी शौरसेनी, 
पशाची ह-थ गरुपाउजुसतविधिरपश्र सिकासूत्रवाक्येः । 


३७४ घर्मवद्धन प्रन्थावली 


सा 








भिर्वास्सी मन] 5 जी ( छः 
पड़भिवास्मी रसर्नचा स्तुति सुर्सवती-निर्मिता पाश्व॑म्त्त $, 
श्रीधर्माहहनेना मितसुकृवबता छादसुस्वाददाम्तात्‌ ॥१९॥ 
इतिश्रीगीडीपाश्वनाथस्थ स्तवन पदट्भाण समसस्क्ृतादि 


चातु०सय श्रेयः क्रियात्‌ 
“5-0 “7 
(८) श्रीपार्खाधी शितु बह. स्तवनस्‌ 
+--*ल: ६ 


सवश्रिया ते जिनराज राजतः, 
आफोर्ति शुल्कों गिरिराज-राजतः | 
अध्म्रदानेरपि राजराजत:-- 


त्वस्को5तिरेको भुवि राजराजतः ॥१॥ 
सस्‍्मरणं छकुरुते सदा  यक-- 

स्त्व तस्मे सुखवासदायकः । 
त्वमसि प्रभवे सदायकः 

अणमन्नेश  भवेत्सदायकः ॥२॥ 
झुभद्क , तव नाथ सेवक, 

नयते. वाड्छितमेव सेवक। 
विद्युधे विंहितेकसेवक, 

त्वच्दते वश्सि हि सानसे वक ॥३॥ 
ठ्व ये चरणेड्च्रनामिनः 
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सस्क्ृत स्तोत्रादि सम्रह' ३७६ 


स्युरहो ते तु कदापि नामिनः। 
मणिमसाप्य. मुनीश नाकिनः) 
किम्रु चित्र हि भवन्ति नाकिनः ॥४॥ 


जिनपाश्वसुनाम तावक॑ं, 


8 


शरण यः श्रयते न तावक। 
न पराभवितुं हि. कोडपि त;, 
प्रभविष्णुः क्षितिपोडपि कोपितं ॥४॥ 
परिद्वत्य वसुस्मियों बने, 
निवसनन्‍्तीश यके हि योवने । 
हृदि येर्निहितं न नाम ते, 
विदधीरन्सहित॑ न नाम ते ॥ ६ ॥ 
गमित नरजन्म देवने-- 
हृढि मे तेन कदापि देव नेः । 
तदहँ परवश्यतां गतः; 
परसेवा च मया कृतागतः ॥ ७॥ 
झुभवता भवता सुकृता कुृता$; 
कतिचिदृध्च॑ जगत्पञ्भुताडुताः । 
कतिचिदीश  महोदयतायता, 
मस विधों बिहिता छसता सता ॥ ८॥ 


सम सदा नतनिजरवारके, 
त्वयि विभोी सति पापनिवारके | 


न्पा 


४0 


इह जिनाधिपदुःपमवारके, 


ध्रमंबद्धन ग्न्थावली 


कि मया किसउदायि न बारके ॥६॥ 
राका भवानिव भवानिह भात्यतोडपि, 

श्रेप्ठाः स्तुबन्ति शुभवन्तमहों भवन्तं । 
छिन्नात्तिराप्मवता भवतापकर्त्री, 

तस्मे सदाउत्र भवते भवते नमः स्तान्‌ ॥ १० ॥ 
देवोडधिकः प्रभवतो भवतो न कोडपि, 

सेवाज जिष्णु-मवतों भवतो5डतिरस्या । 
सद्भक्तिरा भवति थ॑ भंवति गक्लृप्ता, 

प्रोप्तातया शिवफलछा जिनधर्मसीता ॥ ११॥ 


-+ ४२5७८ 7८-०५८७०---- 


श्रीनेमिस्तवनम्‌ 
६8: ०९६४ 

जिगाय यः प्राज्यतरस्मराजीं, 

तत्याज तृर्ण रमणीज्व राजीम । 
राजेव योगीन्द्रगणण व्यराजीदू-- 

देयात्स नेमि बहुसोख्यराजीः ॥ १॥ 
मनिजकुलकुलरत्न॑ वाडिछताशर्थच्य रत्न; 

तमसि गगनरत्न चित्कलछा रात्रिरत्रम्‌ । 
नससितसकलदेवः क्रोधदावकदेवः, 

प्रभक्नतु सम॒दे वः सतत नेसिदेवः ॥ २ ।॥। 


जज और >> + 


न ह8-- 





सस्क्ृत स्तोत्रादि सम्रह' ३७७ 


(६) श्रीपाब्वस्तोत्र 


( ट्विहसं शालिनी छंद ) 
तवेश नामतस्त्वरा दरा भवन्ति गर्वरा३; 
प्रसत्वरा रवेकरास्ततो यथा तमो भरा? ॥९॥ 


अधोत्कराश्च नश्वरा धरेश्वराद्धि तस्कराः; 
ख़िराः स्युरिन्द्राभराः स्वमन्दिरान्न हीत्वराः ॥२॥ 
प्रभोः स्तवेष॒ तत्परा नरा जगत्सु जित्वरा$, 
तकेपु तत्परा दरा दरातयोडपि किकराः ॥३॥ 
विधीयता जिनेश्वराडडशु पाश्वदवक्कृपापरा३; 
प्ररायतां तरा व्वरा समापि धम्मंशीलराः ॥ ४ ॥। 


मी ५, जिला 





पञ्चतीथ्यों: पंचजिन स्तोन्नम्‌ 


( प्रमाणिकाछदः ) 
यो5 चीचलदूदुश्च्यवनोर॒सि स्थितः 
क्रमाहुलीत: किल कर्णिकाचर्ल । 
स्वनाम चचुश्च चरिक्रियादयं, 
स श्रीमहावीरजिनो महोब॑यम ॥ १ ॥ 


अके ज्ुभीदकमतर्कितश्िय, 


३७८ धर्मवद्ध न ग्रन्थावली 











जेबावृकः ग्राति जय॑ यशः क्रियम । 
भोभ्रो भिनत्ती तिमनी त्तिजा मिय॑; 

चुधो ददातीह बुधाख्विता थियम्‌ ॥ २ ॥। 
गुरु गुरु ज्ञानगुणं विधत्त, 
काव्यः कछा काव्य कलाख् दत्त । 

शन्तिः झुमं राहुरय शिखीश, 
छः सेवितु चच्छति वीरमीशम ॥ ३ ॥ 
एवं सेवा दधतः पद्नजिनानां स्तवान्प्रपद्घयते । 
ते सौख्यानि ठभनन्‍्ते भव्यश्रीधर्मशीलभ्र॒तः ॥ ४ ॥ 





अबष्टमड्रलानि 
स्वस्तिकं चारुसहासन कोस्तुभ॑ं, 
कासकुस्सः सरावादिसंसंपुटं । 
मत्स्पयुगछ सुखस्यापंणं दर्पण, 
नंदिकावत्त क॑ सद्भलान्यट्ट वे ॥ १॥ 





चतुदशस्वप्नाः 





श्वेतेभो युपभो हरिश्च ऊमला स्यात्पुष्पसालाहय, 
पूणन्दुश्च दिवाकरो ध्वजबरोडभःपूर्णकुस्भःसरः । 


सस्क्ृत स्तोत्रादि सम्रह ३७६ 





क्षीराव्धि हिंविधं विमानसवन सद्रत्नराशिसहान, 
निधू मा भिरिसे चतुदंश शुभाः स्वप्ना मुदे सन्‍्तु व३॥१॥ 
गीर्वाणसिन्धावहिसगिनी. वहून: 

प्रन्‍्त॑ समालोक्य रुपा गरुत्मान्‌ । 


जघान गगास्वु-शुभप्रभावा, 
चतुर्भुजीभूय वभूव ठत्पतिः ॥१॥ 
८ 7 5र2०४9- 


शीघ्रमागच्छ भो शिष्य, मस पादों निपीडय, 
परिचर्याप्रसादेन, त्व प्रवीणो सविष्यसि ॥९॥ 
५१४9 ८० ५ 3 


(१०) श्रीपाइबनाथस्तोत्रल 


प्रससंत्ति पाश्वेश विश्वे यशस्ते, 
विशस्ते तु धन्‍या पदाव्जस्पृशस्ते, 

मदीया5डपि छोलछा, स्तुतो तेडस्तु छोछां, 
विदोछायमाना भ्रमादत्त मा भून्‌ ॥१॥ 


बुधास्ते सपर्य्यातया 'चारुतर्य्या, 
भवादव्थि प्रतीर्य्या भजान्सहिपुर्य्या । 


३८० धर्मवर््धन अ्रन्थावली 


अह तेउनुभावं समारुद्य नावं, 
तितीपु विभावंभअितस्त्वा मुदाउवं ॥२॥ 


न केनाडपि केनाडपि भोगादिना मे; 
वशाया रिरसा निनंसोस्त्वदं ही | 
विनेता तवेशास्मि नेतासि मे त्वं, 
रमा धरमंशीरप्रमा देहि' मह्य (१) ॥३॥ 


>-+-१- १४६] *-*- 


इति श्रीपाश्व॑स्थ लवुस्तोत्रमद कोविद्सद्‌ प्रशस्यं । 


ननीम+तत+5 


श्री बीकानेरमध्ये श्रीआदीअवरसूर्ति स्तोत्र 


क्नन््निाि भ।5 


प्राज्या चरीकरक्ति सुखस्यथ पूतत; 
यका जरीहृत्ति च॒ उुएजूतिं। 
सद्ेश्च मोमृर्ति सुमक्तमू्तिं, 
ता वीकपुर्य्या नसतादिमूत्ति ॥१॥ 
इष्टाथंपूर्तों चूघटी वरीयसी, 
जाड्यात्तिहानावपटीपटीयसी, 
गिरीसभेयं प्रतिमा गरीयसी, 


स्थिरा स्थिरावद्‌ भवतात्स्थवीयसी ॥२॥ 
'एनाजिलेनागससा शयद्वयं, 


संस्कृत स्तोत्रादि समग्रह ३८९ 





लकाट आधाय . विधाय सह । 
व्यं च यूयं शुभधमंशीला, 
भजाम भव्या विछसामछीलछा ॥३॥ 
इति श्रीऋषभदेवस्तवनम्‌ 


>ौ-++चफ्-वहब2--- 


समस्यासय्य॑ श्रीमहावीरस्तवनस्‌ 
->स्सफडूटबलया 
श्रीमढ्दीर तथा गसीद सतत में स्थादियं भावना, 
संसारं तु बरं च जीवितमथो त्वद्र्शनात्के म॑न । 
भोगान्‌ सबकुटुम्ब्क क्रततया जानासि पक्‍वेतर-- 
“जम्बूबज्जलबिन्दुवज्जलजवज्जंबालवज्जालबत्‌” ॥ श॥ 
स्थाने तज्जिननूयसे बुधजनेस्त्व॑ दुष्टकष्टापहो, 
आन्त्या भुक्तविपं त्वगाघ्रमुदक शत्रूछितं शस्प्रकम्‌ । 
दावागम्रमिः प्रवछो महाँशच निगडस्त्वन्नामत स्यात्कमा--- 
ज्म्बूवज्जलबिन्दुवज्जलजवज्जबालवज्जा छवन्‌ ॥२॥ 
सोडपि त्वा प्रणामय शिवमते श्रीशंवराजो मुनि-- 
यनामी छबणास्वुधिप्रश्वतयों दृष्टा हि सप्त ऋमात्‌। 
क्षीरोदोदधिभ्द्यृतोदकइराभ्रच्चेक्षवा. स्वादुब , 
अम्भोधिजंलधि पयोधिरुद्धिवारानिधियारिधि ॥३॥ 
ये त्व। श्रीजिन संश्रयन्ति हि जनास्ते स्युर्जिनाख्याघरा-- 
स्तद्य क्तं जलूपयया इच विभा भ्राप्ताउघिरित्यक्षरं । 


इ्८र्‌ घधमंबद्धन अन्धा चली 





का, 





पयाया स्युरुदन्‍न्वता धुधघधजन सम्ृहामाणा अनो; 
अम्भोधिजलधि प्योधिरुदथधिवा[रानिधिवारिधि ॥४॥ 
जिन भजता समिति भहरीच॑ं, प्रवक्ति लोकानिव वाद्यमाना | 
चुहृद्ध्वनेरर्थत एवं ठस्य, ठंठंठठंठंठठठठठठभा४॥ 
दान तप शील्मशेपपुण्य, ज्ञानगख् विज्ञानमपीह भावः । 
त्वल्छासनेनेश विना कृतततू, ठठठठठंठठठंठठंठः ॥द॥ 
जिनवचन सिद ते5नन्तकृत्वोडधिका रे, 
प्रययुरणुनिगोद॑ ज्येए्पच्न्चेन्द्रियाश्च । 
युगपदिह विपद्य स्यात्कढाचिन्न चित्र, 
मशकगलकमध्ये हस्तियूथं प्रविष्टम ॥७॥ 
मन इदसजुरुपं न्‍्यायसिद्ध सदीय॑, 
सदमदनमतंगा यान्ति तन्मध्यदेश । 
अहमिह किमु कुर्ण्या देव साक्षादजय्यं. 
मशकगलकमध्ये हस्तियूथ॑ प्रविष्टम्‌ ॥८॥ 
'लवन नमन सहन वचन, कुरुते कुरुते कुरुते कुरुते । 
तब यः स यशः शिव मा च सुखं, लभते छभते छमते छभते ॥६॥ 
दीव्यदीधिति दिक्‌ चतुषप्कसद॒शंभामण्डल्प्र॒ष्ठतः 
कृत्वा55सीनमहो चतुमु खविधुश्रेष्ठा 55स्य नंत त्वकां । 
आयात: स्मयदा विमानसहितोौ श्रीपुष्पदन्ती तदा, 
चन्द्राः पद्च तथव पद्च रवयो इृटा जने भूतले ॥१०ण। 
'युण्या ते प्रकृतिः प्रभो परसुरो बाई सदाद्य सदा, 
सद्रव्यो5पि निराश्रयो 5सि मदनानीकपरिद्नन्‌ स्फुट । 





जलन जलन 





सस्क्वत स्तोत्रादि सम्रह ३८३ 


इष्टं सृठ्तरं च वर्णनमथो प्रस्तूयते ते ऋमादू-- 
गंगावद्गजगण्डवद्‌ गगनवद्गागेयबद्गेयवत्‌ ॥११॥ 
( कलुशः ) 
इत्यं वांड्छितदानद्वततरुयंः शासनाधीश्वरः । 
श्रीवीरः शिवतातिराततयशाः श्रीधर्मतों वरद्धने, 
नूतो नूतन नूतन च्यतिमयः काव्यसमस्यासये-- 
ये ध्यायेयुरिमं जिन॑ जगतितेस्यु जन्तवः कन्तवः ॥१२॥ 





व्यस्त-समस्त सध्योत्तर प्रश्नसय काव्यम 


के पत्यो सति भूषणोत्सवधराः ?, श्रेष्ठास्तु के प्राणिपु १ 
सर्वत्रादरता छभेत भुवि कः ? के बन्दिना स्युग्र हा; ? 

का का भाग्यव॒ता भवद्मतिपद्‌ ? के कांदशीकागिना ? 

के धन्या निज संपदा विलूसने ? “दानप्रकारादराः” ॥१॥ 
धान्याद्र्थ उद्खले भवति का स्वार्च्या समेषा च का ? 

कार्या नन्नजजन गुरौ छसति का शोभा च राज्ये तथा ९ 
सप्तास्यस्तरणे रथ वहति कः ? सव्बंसहा का स्मृता ? 

कुप्रामे बसता सता भवति का ? “सुज्ञान नीवीक्षितिः” ॥२॥ 





रामे १८४र्था 
त्वं संवोधय कामकेशव विधी-शान श्रियःस्वं मस, 
दाठूणा च हरो सढाउत्र भवताच्छीतापतौ सुन्दरि ! 


३८४ धर्मवर्द्धन चन्थावली 





कि धातुत्रयमत्र्‌ कीति वदभों त्व वन्हिवीज अज, 
विश्वामेप्यविशंश्रिते मुहुरहो उक्ते5पि कि मुह्यस ॥१॥ 


ब+-+++0 १ 


गी बींणा तत्रिकका वरचिवुकस्धता सूचिका सद्रसाना, 
कृपानां वास्पनाशाश्रुतियुगलब्शामूहु॑मसर्दा पुरश्रीः । 
तस्मिन वासश्चकासज्जिन तव सुयशो गान्नवाहस्त दित्थ, 
सूच्यग्र क्पपटकंतदुपरि नगर तत्र गद्ा अ्रवाहः ॥१॥ 


तिरूमिव लघु चित्त स्नेहयुक ततदेशे, 
निवसति किल हीनाज्ञीव दृष्णातिकृष्णाः । 


मयमिव मदन सा सूतमे ' उभ्ृत्तदित्य॑; 
तिछतुपतटकोणे कीटिकोष्ट्र असूता ॥श॥। 
तवेशाउस्त्यस्य॑ धर्मशीलोपदेशो, 
भवाच्धि तितीयु भंवेद्यो हितेन । 
रतिश्चारतिश्चातिनिन्दातिकृष्णा 
समस्या समस्या समस्या समस्या ॥३॥ 
प्रवच्बत्ति' विश्वे जिनस्योपदेशो, 
भवाव्थि तितीपु भवेद्यो हितेन। 
रतिश्चारतिश्चातिनिन्द्रा तितृष्णा, 
समस्या समस्या समस्या समस्या ॥षटा। 
ज-7४०४--- 


१ जात तद्ित्थ 


सस्क्ृत स्तोत्रादि सग्रह' ३८४ 





अथ कतिचित्समस्यापदानि पूर्यन्ते 





[ “ढशें पूर्णंफकछ च पश्यति विघु बन्ध्यासुतोडन्धी दिवा” 
इति समस्यथापद श्रीमाल विह्मरीदासस्य पुरतो भट्ट न प्रदत्त । 
यथा--] 


प्रागू ढुःकमंवशान्मृतस्वजनक कब्निद्गताक्ष' शिशु, 
बन्ध्या काचिद्पालयन्‌ नृभिरतः प्राख्यायिबन्ध्यासुतः । 

मध्याहे शयितः स द्शंब्विसे पूर्णन्दु मेक्षिष्ठ तदू-- 

दर्शे पूर्णकर्ल च पश्यति विधु बन्ध्यासुतोडन्धो दिवा ॥१॥ 

[“मंदान्दोलितकुण्डलस्तवकया तन्व्या विधूतं शिरः” इत्ति 
समस्यापदं भट्टदत्त पूय्यते] 
भर्त्राउउवश्यककायंतः प्रवसता ग्रावाचि पत्नाः पुरो, 

मासान्‍्ते त्वमहं च धामनि निजे द्रक्ष्याव इन्दु नव । 
रुच्ये तावदसब्ञते सखिजने द्रष्टु विधं, प्रोक्तया, 

मन्दान्दो लितकुण्डलस्तवकया तन्व्या विधूतं शिरः ॥१॥ 
अन्यच-- 
साधूना पुरतो मयाद्य विधिना धम्मः समाकर्णितः, 

पत्युक्त वचन हिताच वनिता श्रुत्वाउडशुह॒ष्टा वर । 
त्वं चेन्मा बनिते वदेरथ तदा ग्रह्मामि साधु ब्र॒तं, 

२५ 


)११ 


३८६ धर्मंचर्द्धन ग्रन्थावलछी 


है 








मन्दान्वोलितकुण्डलस्तवकया नन्व्या विधृत्त शिरः ॥श। 
[“प्रथमकवलछम व्यू. मक्षिकासन्निपात+' इति समस्यापद्द 
डपाध्यायविनयविजयद्द॑त्त तत्यूरित पण्डितधम्म॑सीकेन] 
परिणय जनताया याति यो भाग्यहीनः | 
स्वव्नमनुजपद क्तो रोपमाधाय तिप्ए न्‌ । 
यदि कथमपि भोक्तु सम्धितस्तत्र जात: 
प्रधभकवलम४ध्ये मश्षिका सन्निपातः ॥१॥ 
उपसि कृपणनासाड आहि जात॑ फल तदू-- 
टुवमजनि जने; स्वेराटिरुढ गता च । 
कथमपि यदि जग्बि; श्रापि त्त्रापि जात, 
प्रथमकवलछमध्ये सक्षिकासन्निपाततः ॥शा। 
क्चिदपि समये स्थाबचिचित्तभड्ो जनस्थ 
तदुपरि विफला:त्यु मिंप्रसत्कारवाचः । 
परिणमयति कि वे शेपतत्काछ भुक्तीः, 
प्रथमकचलमध्ये मक्षिकासन्निपातः ॥३॥ 
यदि हि जननलन्न स्थादशुद्ध प्रमादात्‌, 
तदुपरि न फछाय स्पष्रसावाधिकारः । 
'फिमुपरितनसुक्ति आपसयेत्सत्फलत्वं, 
अथमकबव॒लमब्ये सश्षिकासन्निपातः ॥9॥ 


कल धिलजियय-+ 


सस्ऊत स्तोत्रादि सम्रह' ३८७ 





[“बिद्यू त्काकेन भक्षिता” इति समस्यापदं राजसार दंत 
ये धर्मसिहेन पूय्यते] 
आयान्त नायक वीक्ष्य, श्यामया श्यामवाससा । 
रुद्धा सीस तरु-क्विवा, विद्य तकाकेन भक्षिता॥ १॥ 
प्रेरितेन श्रश पत्या कस्तूरीचूर्ण मुप्टिना । 
छन्‍ना रदच्छदासा कि विद्य त्काकेन भक्षिता ॥ २॥ 
प्रसह्य खण्डिके क्षिप्ता सद्यू ति द्धरणीसुता । (१) 
रक्षता रावणेनाहो, विद्य॒त्काकेन भक्षिता॥ ३॥ 
आजम्ुषो छल कत्त + श्रीजिनदत्तसूरिणा । 
कृष्णामत्रेणरुद्योत. विद्य तककाकेन भक्षिता॥ ४ ॥ 
त्वत्खड्डखण्डितस्था रेः पेशीराजन्यदाउपतत्‌ । 
सहर्णह पिनीयं वे, विद्य त्काकेन भक्षिता ॥ ४॥ 
राज॑स्त्वढ रिनारीसी रुदतीभिरधोमुखं । 
धोताउजनेन पत्राली, विद्य॒ त्काकेन भक्षिता ॥ ६ ॥ 


( इति समस्यापटकमहमदावादमसध्ये पूरितं ) 
“4०३-- 
[ “मस्सी रोदिति सक्षिका च हसति ध्यायन्ति वासमअ्र,वः? 
इति व्यास-सतीदास-दत्तं समस्यापद पूण्यते- ] 
श्रीकृष्णो5स्वुधितश्चतु्द शभ्रृश रत्नानि निर्वासय, 
मासानेहसितत्रशक्तशफरः शुण्डाघटो निख्धतः । 


श्ए 
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स्वस्वभू शवशाब्पूवरूमनाद्धी तिप्रतीतेः क्रमा-- 

त्मत्सी रोदिति मशक्षिका च हसति ध्यायन्ति वाभश्र वः १ 
राजन्नाजिविधो त्वया निजरिपुर्ब्यापादितस्नच्छिरो- 
लात्वोड्डीय जगास यृत्र उत तद्म्व प्टं च नद्या बहन । 
बाग्घंट्ट किसिति स्मिवस्तिमियुत तन्निश्चक्रपु स्तदा, 
मत्सी रोदिति मक्षिका च हसति ध्यायन्ति वामश्र्‌ वः ॥२॥ 
वुक्षे क्षोद्ससख्यमक्षिकमिहा रुक्षन्‌ समीक्ष्य स्लियों, 
द्रागुन्मूल्य सरिद्रयोद्रममिलुदू दुत्वामितद्र ट्रुत । 
पीताव्धिश्च पपी जर्छ॑ स्थछतया गामज़नाचबिचत्रतो, 
मत्सी रोदिति सक्षिका च हसति ध्यायन्ति वासश्र वः ॥३॥ 
कासाराम्भसि वारिणा निजघटान वश्च  पुरस्य स्त्रिय-- 
स्तावत्तज़रूसध्यतो मदकलों हस्त्युन्ममज्ज स्फुटम्‌ । 
भस्यन्मीनमुठगववबंणमिम ता दवीक्ष्य चित्र तदा; 

सत्सी रोदिति सक्षिका च हसति ध्यायन्ति वासश्र्‌ वः ॥४॥ 


रू सस्कृत स्तोत्रादि संग्रह ३८६ 
“सन्दोदरी किसुदरी बदरी किमेपा” इति समस्या पढे-- 
हृष्टाशया वरदशाननजल्पनौ घे, 
रंतस्तमा: कुबछकण्टकता दधाना। 


सायोपमसात्रययुता5पि क्रमा ट्विभिन्ना, 
मन्दोदरी किमुदरी वदरी किमेषा ॥ १ ॥ 


चारुथ्रिया वहुविचारि सुगोत्रजेपु, सच्चारताचरणलछक्षणवर्जितेषु । 
अश्नोत्तरे इयमुभे धरते समस्या, धन्वस्थलेगु च खलेषु चको 
विशेष: ॥ १॥ 


त++ ली चर. ऑसन्‍िजनत+-+ 


“यप्टिरीष्टे न वेणबी” इति समस्यापद॑ 
नसन गुणवानेव कुरुते न तु निगुणः । 
गुणं बिना नति कत्तु, यष्टि रीष्टे न वंणवी ॥ १॥ 
अतिभेष अभ्रुयु क्तिखण्डने स्यान्मतिस्तुना । 


श्षोदित्‌ हि कुशीवक्ष्मा; यष्टि रीष्टे न बंणवी ॥ २॥ 


३६० धस वर्द्न अन्धावलछी 


के 





“शीर्पाणां संब वन्ध्या मम सव॒तिरभूछोचतानासशीतिः”? 
इति ससम्या-- 
चक्रे श्रीपाश्वमोलों श्रणु युवति सया सत्फणाना सहसख्र, 
वह्दीश्वेन्द्रः स्तुवन्सन्‌ खराशिनवशिरास्युन्मसाज्ज स्ववस्त्र :। 
शच्यय्या नच्चखाक्ष्य कचि घुसितदशो5हन्प्रतस्थेड्यशेपा, 
शीर्षाणा संब वन्ध्या सम नवतिरभूछोचनानामशीतिः ॥ १॥ 


७ 








( “न्वरक्ष्यों जनताक्षिभिविसीः” इति समस्यापदं श्रीजिन 
चन्द्रसूरिभट्टारकः अदत्त पद्चक॒त्वः पूरितम्‌ ) 

सुपमासिरनेकसूनतें: प्रतिभासिः सुनयश्च सदशुणः । 

ज्िनचन्द्रतुछा करोति यो नवरूक्ष्यों जनताक्षिभिविसीः 


प्रति घस्मयकंतवस्पृद्मः करणान्यत्र च पनच्न तड्डिदे-। 


अन्‍्णममम 


५ 


ग्रवणो यति यथः परीक्ष्यते, न बलूक््यो जनताक्षिभिविभीः ।श 


उपकारपरोपकारिए झूतक कामिनिकाम्व वष्टिनो । 


लत 
न 


संभवाव्धिपराइ-मुखः पुसानवलक्ष्यो जनताक्षिमिविभी/॥।३ ।॥। 
कुलते गुम्गहणाय को हृढ्मुष्टि ्व्मछ दघाति यः । 


अभिवाय शुभात्र यम्य स नवलक्ष्यों जनताक्षिसिवििभीः |) 


सस्ऊुत स्दोत्रादि सग्रह ३६१ 





गदतः स्वजनेट् नाशतो जरसा सृत्युत एवं देवतः । 
शंतशों भयमेवमुद्दहन्नवलरूक्ष्यो जनताल्षिभिविभीः | £ ॥ 





“तिलतुषतटकोण कीटिकोष्ट्र' प्रसूता” इति समस्यापदम्‌ 
सखि हृशि समपप्तत्कीटिकेकोपतार 
सुहृगव द्ृत्पक्ष्मो दस्य निःसारयस्ताम्‌ । 
अभिमुखमयब्रिम्वं वीक्ष्य दकक्‍स्थ तदाउहो, 
तिलछतुपतटकोणे कीटिकोष्ट्र प्रसूता ॥ १॥ 


अआाअऊअ एझझठ रझ्ज- 


“विवेक: शाव्दिकेष्वयम” इति समस्यापद्मू-- 
उत्तसो5ह' सदा बत्तें मव्यसरत्व प्रवत्तंसे । 
पर; सामान्य आवाभ्या विवेकः शाव्दिकेष्वयम | १॥ 
समासः क्रियते तेपा येपामन्वययोग्यता । 
उ्यासता चहुरूपाणा, विवेकः शाब्दिकेष्वयम्‌ ॥ २ | 
' साव्वंधातुकतानित्य छकाराणा चतुष्टये । 
आद्धघातुकताषटके, विवेकः शाव्दिकेष्वयम्‌ || ३॥ 





“हुताशनश्चन्दनपक्कशीतलः 


उधर घसवद्धन अन्धादली 


ब्वछ्नकपायोडपि तवोपदेशा- 
डवेज्जनः शान्तिस्सकरूपः । 

कि नाम्ृतासारत ईश हि स्यथात्‌+-- 
हुताशनश्चन्द्रनपकुशीतलरः ॥ १ ॥ 
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5३६५ ) 


(अमरकुमार) सुरसुन्दरी रास का अन्त्य भाग 


[ ढाछ १२--इण पर भाव भगति सन आणी ] 


$ 


धरम शीऊक जिण साचो धार्यों, वछि नवकार संभायों जी। 
सुरसुन्दरिए सर्व समार्यो, निज आतम उपायों जी, 

एक सदा जिन घर्स अराधो ॥६॥। 
“शीलतरंगणी” अन्थ नी साखे, ए रास अति छाखे जी। 
धन जे शीछ रतन ने राखे, भ्रगवत इणपर माखते जी ॥ण। 
संवत सतरे वरस छत्तीसे, श्रावण पूनिम दीसे जी। 
एह संबन्ध कह्यो सुजगीसे, सुणवा सहु मन हीसे जी॥८॥। 
गणधर गोञे गच्छप्रति ग़ाजे, ज़िनचंद्रसूरि विराजे जी। 
श्री चेनातट पुर सुख साजे,; चौपी करी द्वित काजे जी ॥६॥ 
साखा जिनभद्गसूरि सवाई, खरतर गच्छ वरदाई जी। 


“ पाठक साधुकीरति पुण्याई, साधुसुन्दर उबम्काई जी ॥१०। 


“विमरछकीरति वाचक बड़ नामी. विमछूचन्द यश काम जी। 
वाचक विजयहर्ष अजुगामी, धर्मवर््धन धर्म ध्यानी जी ॥११॥ 
उपदेश हिया में आणी; पुण्य करें जे प्राणी जी। 
आयवी छाछि मिले आफाणी, साची सदूगुरु बाणी जी शधश्श। 
वारसी ढारक कही बहुरगे, चौथे खंड सुचंग्रे जी। 
जिन धर्मशीकू तण्ण शुभ सग्रे, आनंद लील उमगे जी ॥श्शा 
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सादूल राजस्थानी रिसचे इन्स्टीट्यूट के प्रकाशन 
राजस्थान भारती ( उच्चक्रोटि को जोघ-पत्निका ) 


भाग १ और ३ 
भाग 9 से ७ 


८) प्रत्येक 
£) प्रति भाग 


भाग २ (केवरू एक अंक) २) उपये 
तेस्सितोरी. विशेषांक --५) रुपये 
पृथ्वीराज राठोड जयलन्ती विशेषाक ५) रुपये 
प्रकाशित ग्रन्थ 
१; कलायण (ऋतुकाव्य) ३॥) २ वरसगांठ ( राजस्थानी कहानियां १॥) 
३ आम पटकी (राजस्थानी उपन्यास) शा) 


नए अकाशन 


१, राजस्थानी व्याकरण 

२, राजस्थानी गद्य का विकास 
3, अचलदास ख्ीचीरी वचनिका 
४. हम्मीरायण 

४&, पद्चिती चरित्र चौपाई 

दूं, दलपत विलास 

७, डिगलू गीत 

८, परमार वंदय दर्पण 

£, हरि रस 
१५०, पीरदान लालस ग्रन्यावली 
१६, महादिव पावेती वेल्ड 

४२, सीताराम चौपाई 


१३, सदयव॒त्सवीर प्रदनन्‍्व 

१४, 'जिनराजसूरि कृति कुसुमाजलि 
१५, विनयचन्द्र कृति कुसुमाजलि 
१६, जिनह्॒ष ग्रस्यावली 

२७, घर्मवद्ध न ग्रन्यावली 

१८, राजस्वानी दृहा 

१६, राजस्थानी वीर दृहा 

२०, राजस्थानी नोति दृहा 
२१, राजस्थानी द्त कथाएं 

२२, राजस्वानी प्रेम-कथाएं 

२३, चंदायण 

>७, दम्पति विनोद 

२५, समयसुन्दर रासपचक 


९ 





पता :--स्लादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर 


